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# ठा असि आउसाय नमः 

धन्य है यह भारत सखण्ड की आं देण भृमि कि जिस मे 
सदसो महा पुस्य दो चुके है जिन्न से करई धक महा पुत्पों के 
जीवन चरित्र भी ग्दिभान रं जिनसे टमी कंडी उच्च धारि 
शिक्षाए मिस्ती है गोर उनसे आत्पाका उद्धार होतार दइसयियि णेस 
समयमे जय कि स्थान म्न्यान यचाटय विद्यमानं जिनके भ्रयोगस 
प्रत्येक मतके शाख व श्रत्येक मतङ्ग विद्धानोके जीवन चरित्र शरका- 
भितरोरहेष्ैतो फिर हमको भी उचितं रै करि किसी धर्मात्मा 
भक्त जन अथा सत्पुरप च खल्यपरती चखियो का जोवन चरित्र 
पुरूतफः रूपमे टिग्ब कर प्रकाशित करे जिनका जीवन भात्मिक 
शिक्षां का लामदायक दो जैसा किसी कवचिने कदा भी हे- 


जने तो जननी भक्त जन, या दाना या सूर । 
नदी तो वध्या ही भरी, कारे ग पावे नूर॥ 
इसका र्थं यदह ए किं मातायटि सतानको जन्मद तो पेसी 
सतानदलोक्ियातो परमालट्माकी भक्तद्ो वाद्ातारही घाषररवीर 
हो अन्यथा वध्या ही भटी है, अपना यौवन भी क्वो गवे वर्मोकि;, 
मूख सन्तान अपने पूर्वपुरपो के नामको मी क्किति कर देती दै 
इस लिए आवश्यक कि प्रत्येक मचुष्य नपनी माताके जन्म दैनेको 
सफ करे अर्थात्‌ इन तीनो गुणों से युक्त हं परन्तु इन तीन 
गुणं चछा चनना कोई खदज वात नदी है किन्तु अत्यन्त कटिन हे 
हस रि ए वुद्धिमान्‌ मनुष्यों को चाहिए कि इन तीनों गुणों के साधन 
के स्थि प्रयत करे । सय से पदर साधन यदै किजो महः पुस 
इन तीनों गुणोँखे युक्त ये मौर दे उन के जीवन चरिनों को वड 
च्वि्वार के साथ पट अर सौचं क्रि फिसरे ध्रकार इन मह्ापुर्पो मै 
अपने जोवनक्रो सघाराहै किन्तु जीवनचरिच्रका पढना एक साधारण 
विधय नहीं ट व्यु असतस्य लाभ पटुचाने घाटा है । महापुदरपोका 
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जीधन पाठको के हदय पर द्रतना ध्रमाव उष्टा है कि उनकी 
प्ररति सवयम सट्शुणोंकी भोर प्रवृत्त हो जती है नीर चह साध 
लामो द्य शमः २ महान्‌ पदर फो प्राप्त कणे योग्यदो सकनद 
वयक जोयन चरित्रे पारकि सासारिकः नीर धा्िक ढोनों धकार 
षी शिक्चाण सिलस्कती है हस चयि मषा पुदया का जीपनचरि 
पद्टना अत्यन्त याधण्यकरै 1 


बडे हर्ष का चिपयर किदम समयमे भी जिसको फि कटि 
गुग कदा जाता ह भद्धितीय पर्िडितां प्रानाखन घर्षिणी बाणौ मनी 
परम उपकारिका भक्तं पद्‌ दातार पद्‌ जीर श्र पट फो ध्रारिथः 
सत्यगपं उपद्रेरिका वालव्रह्यचारिणी अंनाचारस्या श्रो १०९८ 
सदासती श्रीमती प्रेतीजी फा जीयन दरस भारत भृमिको पवित्र 
कर रदा 8 नीर भणत वर्पङे नर नारियों ददयोंषो सत्य प्रान 
दे प्रकाणसे सोश्च योग्यं वना रहए ६, आपके मक्तिपटका चणन्‌ 
क्रनातोरेयिनी फी शक्तिसे याहर्र क्योंकि आपने चालक 
पनस ही जना जीवन परमेश्वर कौ भक्तिर्मे भपंण किया हुनारे, 
ओर आपका दातार पटतो जगत्‌ पसि रै कि भाप राजानस 
खेकर रक जनो तरू नि.स्वार्थ भीर निरीह भावसे सत्य शरान जसे 
नम्रस्य पटार्थक्रा प्रतिदिने दान करती हि वीर शौय माका वर्णन 
करने मे तो मेसो जिह। शक्ति से दोन है अर्था भप चास्यावस्थासं 
ही शौत्त, तापः मान, अपमान आदि सहन रूप करिन च्ृत्तिभो का 
साध्रन करती हुई सयम पाटरहो ह मौर स्थरीष्ठो कर भी पुर्व 
च सिर्योष्ौ सथा मेँ निभय हौ कर जिनेन्द्र भाषित सव्य प्तानका 
दस चीरतासे-ध्रकाश करती छि श्रोताजन अति नाश्चर्यकौ श्राप्त दो 
करर धन्यस कस्ते भीर यहुतसे कथियोने खापफी भजन्मे मी प्रशसा 
री दहा पक कचिके भजनका एक पद्‌ मँ पारकोकी मेड करता ह । 
पटर ^ चीफी पर चैटिओंको देखो जैसे सिद सथूरं खनो ¬ अर्थान्‌ 
जय भाप चौकी पर व्याष्यानदेने को वैर्ती हतो याप सिह सेधूर 
सर्थान्‌ दोर बर की न्या शोमा पाती ह निस्खन्द्ेह यदद सत्य है 
दखभरं तनक भी भूख नही यदि इससे भी चढ कर उपमा दी जात 


तो भी उचित । इस पचम दूखम काटमरे मापने सच्चे खुलको धाक 
कथा र अर जव सर्दी का सला नः क 3 


(३ } 


फेसे मस्ट मनोहर प्रभावश्चाटी मीठे घचर्ना मँ कथन कप्ती ह कि 
जिससे ननेक नदर पुरुषों च लियोन सासारिक सकल क्लेशो की 
आर चिपय समो की छोड कर अपना सारा जीवन परपश्वर की 
स्ति मै अर्पण कर दिया है मौर बहुन से पुखय च खिनेनि गदस्थ 
मै रह फर ही दया दानादि धर्मं धारण क्रिया है बहूव लोग कुभार्यं 
से टकर खुमामं पर चलने रुण गथे है यदा तर कि कई कका 
मौर भरकर जैसे निदंयी पुरूषो के हदयमी पिघल गण अर्थान्‌ 
यषटत लोेनि हिसा,मिथ्या, चोरी, शिकार, मध, मास भक्षण आदि 
पर्पोका परित्याग कर दिया है तथा आपने अपने पचिन्र भौर उच्च 
विचार्यो कर पुर्तो छारा भी प्रकाशित किया है जिनकी सूची 
आपो इसी पुस्तकमें मिटेगी, कि यहुना, आपके पवित्र उपदेशो 
से भारतीय नर नारियों को धमं सम्बन्धी गनैक काभ हुए दह ओर 
हो र्दे ह भीर होएगे, यथा दृष्टान्त जैसे राज्ञा महाराजा अपनी 
भ्रजाक्षी रक्षा च खुल के कारण लाला दपया खच करकर के जिन्द 
हिसा, सूट, चोरी, जमा, जिनाकारो (व्यभिचार) आदिक पार्पो के 
कश्ने से रोकते रै । उन्दी पापो का आप अपे प्रभाव शाली उपरमो 
ओर वैराभ्य भरे श्वौ से रेखा खण्डन करती है कि सैकड़ों क्वा 
सहस्र पुरुषों ने सवथा इन पापों कात्याग कर दिया है, इत कै 
अनन्तर आपके उपदेशों तं एक यह भी चडी महिमारै सि 
जिम पुरूष ने पुरघोक्ति कर्मो का त्याग फर दिया दै, फिर उन कर्मा 
काफरना तो एक ओर रदा प्रत्युत मनसेभीउनकर्मो की घणा 
करने रकगजाना ₹ै, ( किन्तु ) राजार्मो के प्ररन्धा ( इन्तिजामों) 
सेडरते हण्तो लोग प्रकट पाप नदी कर सकते, परन्तु प्रत्न 
( पोशीद्‌ा ) पापों से नरी मौ हटने, मौर जो सत्थ शासो फे सुनने 
वाले ह अथात्‌ सच्ये गुर जोधन शीर कामिनी केत्यागी है (जाम 
अमल ई ), इन के समश्राये दुण अर्थान्‌ परमेभ्वर जीर परलोक को 
मानेति हुण धकट तो कहा, प्रडन्न ( छिपन्छर ) भी पा नहीं करने, 
शत्यर्थं धन्य रै यदह आर्यदरेश, अर धन्य रै आपका नगर, कुत्द, 
चश जि में भाप सरी श्रे पुत्री उत्पन्न हई ॥ 
साला स्छाराम जी नानरेरीमैलिष्देर जाल्धरर नगरः के 
षयुपुत्र जाला पन्नाखटकती नै मापके उपरोक्त गुणो को दैक 
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विचार किया किं रेखी महान पवित्र आत्मा कां पूर्णतया जीवनं 
श्रि भवश्य होना चाहिये, जिससे कि बहत मयुष्यों का उद्धार 
हो खुतया उन्दने जैनाचार््य श्री १००८ श्री महासती पार्वती जी 
दारा की शिष्या श्री सती श्रीमती मगवान देधी जी तस्या. 
शिष्य! श्री सती श्रीमती द्वीपदीजी नैजो स० १६६६ वि० तक का 
आपका जीवन चरित्र चलिस्वा था ओर रावल्पिर्डीके भावर्भोने 
सऽ १६६६ भें छपाया था, उसको पटा, चह अत्यन्त सुक्ष्म ( छोटा ) 
था इसलिये राला पन्नालालुजी नै उसको पूरा करने के लिये फिर 
यडे प्रयल से उद मे लिला जिल श्रौ महासती पा्व॑तीजी मदाराज 
कै जन्म सण १६११ चि०्घे खगा स १६७० वि० तक का वर्णन 
रै, इस पुस्तक मेँ श्री गदासती जी की वाल्यावस्या, विद्ाम्याल, 
सथ्रम घृत्तिका धारण करना अर्थात्‌ अदिस, सत्य, अस्तेय, व्रह्म. 
चर्य, निर्ममत्य, इन पाच महातो का भजीतन धास्ण करना अमर 
जैन की फफीरी की कटिन खाधनाओं जो सदर्षं सदन करना भौर 
दश देश, नगर नगर, गाओं गाभौं मे जैन वृत्ति कै अचुक्तार पैदल 
चल कर सत्य उपदेशं का पवित्र दान करना जिखसे अच्छे अच्छे 
उच्च कुलो की खुशीर महिलाओं का योग धत्ति का धारण करना, 
आर भिन्नमतों के पुरषो > प्रश्न ओर मदासती श्री पार्वती जी मदाः 
ग्न के यथार्थं उत्तर, इत्यादिक वर्णन सक्षेप से लिखे गयेदरहै। 
इसके अनन्तर जैनाचार्थ्या श्री १००८ श्री महासती पार्वती जी 
महाराजकौ रची हुई करई उपयोगी पुस्तके भी विद्यमान हैँ यथा-- 
(९) "शक्ञानदीपिकफा'” जिसके प्रथम भागे, सवेगी श्री आत्मायामज्ी 
रतरीने तत्वार्थ श्रन्थ मे से कर एक भिथ्यावादूं के खरुडन दै । 
तीय भाग मै लक्ेप सान्न देव गुरु धमं के लक्षण ओर साधु धर्मं 
च गुदस्य ध्म के साधन की विधि तथा सामायिक की पार ओर 
सामायिक की चिधि, ओर स्त्रीव -पुरुपों के लिये यज चिवेक के 
विषयमे दित शियः भी ल्वी है, प्रचमा चृतति ल० १६४९ चिर 
मे छपा, कीमत ॥) 


(२) ज्ञेन वर्मके १० दस नियम› पुरू्तकाकार जिसमे संक्षेप) 
से जैन धमं फे मन्तव्य सौर कर्तव्य दिखन्गये है जो वालकोंषो 
केएस्थ कराने के योग्य दै प्रयम्न वार स० १६७६ विऽे छपा । 


॥। 
3: 
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(३) ““सभ्यत्तः सुव्यंदिय जैन” जिसमे ईश्वर को कता मानमै 
म ईभ्वर मे चार दप सिद्ध करके दिषखकाये गये ह भौर प्रारग्य कमं 
फर्म कतां ओर फ्रियमाण कमं तं जीव कता है रेखा मनेक प्रमाणो 
दारा सिद्ध किया गया है मीर साथ मे पदार्थं कान (सायस) अर्थान्‌ 
जड चेतन का पचार ( फिचारूफी ) ( सम्यक्त का मूल तत्व फा 
विचार) भी कख लिला है मौर नास्तिकटय आस्तिकट्य का खणएडन 
मग्न भी लिखा है स० १६६१ चि० में छपा, कीमत १) रपया । 


(४) “सत्यां चद्धोदय सैन," जिसे सैन सूत्राद्धसार ४ 
निक्निपों का स्वरूप दिखला फर दृष्टान्त सदहिन जड मुनिं पूजा का 
श्रण्डन शौर दया सत्यादि धर्म का मण्डन किया रै, स० १६६१ 
शिम छपा कीमत ॥) आने॥ 


(५) «गोरा उपदैश,' जिसमें अुकम्पा फा खरूप भली 
भान्ति दिखलाया है, प्रथम चार स १९६७ वि में खपा। 

(६) “कुव्यस्षन निवेश्व” जिसमे जूआओदि खात कुन्यसनीं 
कामिन्न र स्वपर भीर उन दुप्कर्मो फे दुष्फल दिखलाये ह यद 
पुहतक राटकों नधा नव युवकों को अपभ्रय पढने के योग्य है जिस 
सेवे जप्रनै भमोखक जन्म कफो पवित्र वने रे सं० १६७२ पि 
म खपा। 


(9) “भुक्ति निर्णय धरकागा” जिसमे सैन मताञुमार भुक्ति 
फा स्वरूप भीर मुक्ति की साधना का सक्षेपत. यथार्थं द्ष्टात सहित 
वर्णन किया दै सर १९७ विणे खपा। , 


(८) “श्री नैमिनाथ राजीमती जीन चरित्र जिसमे २२ 
ये जैन धर्मावतार श्री मद्धगवान्‌ नैमिनाथ भीर श्रीमती राजीमती 
जी ॐ द्या, चैराम्य नौर ह्मघचर्ग्यं जादि परमगुण मतिमनोहर शना 
मेँ लिग्वक्रर दिष्वलाये ह, स० १६७५ वि छपा। 

(६) (्न्रह्मचर््यं विधि” जिसमे ब्रह्मचर्यं आर ब्रह्य की 
साधना का स्वरूप द्रष्टान्त सर्हिन, स्मो च पुरर्पो के हदय मे दूपेण 
कै समान ऋठकाया द दस ग्रन्थ के, देखने से लौचपुक्पोको 
पिद्चेष करे धर्मात्माओें को भली माति ब्रहमथ्यं पस्म धर्मं कै पाटने 
की सचि दोभी, सर १६७६.वि० मे छपा । 


( <~) 


होगा-उससे-जैनाचा्ध्या महासती श्री १००८ श्रोमती पार्वती जं 
महाराज फा जोपन चरित्र दोतथ। इन्दी की र्वी हु पुस्त 
छपवारई जाया करेगी पीर उनपं चैरागन च पार्वतीजीफानाः 


भी लिजा जाया करगा इस चयि में चैरागन बाई पार्च॑तीजी क 
दषदिक (दिली) चस्यचाद्‌ कस्ताह) 


॥ 


शुभ श्यत्‌ 
9 ] श्रीसघका दितेच्छु- । 
१ ज्येष्ट १९८० | खख दयाहचन्द्र का सुपुत्र 
= रतचनद्र जेनी । 


५ -->&2<-- 


प्रथम भाग सूची पत्रम्‌ । 
विषय 


श्री मदास्तती पार्वतीजी का जन्म सौर नाम सल्कार ,.. 
वैराग्य उत्पत्ति „, ४ 
ैराग्य चद्धिं फे साधन 
श्री पूज्य अमरसिद जी के सम्प्रदाय काग्रहण 
आत्माराम साधु से भ््याभक््य विषय पर लिखित शाल्ार्थं 
स्वामी दयानन्द जी फा सिक्त उपदेश ओर जीवन चरित्रादि 
वणन ] ढः 
समीक्षा-इसते सिद्ध होता है, कि दयानन्द सरखती वहुत 
समय तक मुक्ति को सदाके लिये मानते रहे ओर अपने 
ग्रन्थों में लिखते भी रहै, फिर पञ्चाव देशे जालन्धर 
नाम नगस्म किसी मुसस्मानसे चर्चां सककर सुक्तिसे 
धापस्त भाना मान खिया इदयादि । 
आपका रोपड मेँ उपदेश पट द्रव्य के विषय ओर परसरूरमें 
उपदेश जिस्म मदासतीपार्वतीजीमदाराजने सागर नामा 
चक्रवती के वैराग्य का वर्णन रेखी श्रेष्ट रीतिसे किया 
मानो वैराग्यका चिन्न(फोरो)श्रोताओों के सन्मुख सचकर 
दिखा दिया, सोदनलार जी को वैराम्य इत्यादि । 
सं० १६३६ विक्रम का चातुर्मास्य होशियार पुरम, विष्णुचन्द्र 
जी सवेगीसे मूर्तिं पूजा घ मुख दखिका व तीथं यात्रादि 
विषयों पर चर्चा इत्यादि । 
छावनी जाटन्धर्मे दीक्षा महत्व ओर स० १६३८ फा 
चातुमस्यि जम्बूर्ने दसस चार दयादि धर्म॑का राजाजीनी 
ओरसे उपकार ओर परिडिर्तो के सूर्तिपूजा मौर अन्त 
करणाद मस्तिक नास्तिक पर प्रश्न आर महासती 
पार्वत्तीजी महाराज के यथार्थं उत्तर श्व्यादि । ति 
श्री १००८ पूज समरसिदजी मदायजकी स्विष्ट जीवनी मानो 
संखार की मनित्यता का चित्र (फोरो) 
पदी शुखुणीजी से चिनती उण दोन षर 
सोपड सैं दीक्षा उत्सव ओर उपकार 
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५६ 


£ 
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छद्‌ 
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धिषपय 
स० १६४३ का चातुर्मास्य भस्बालामें स्थावर भीरजङ्धम जीव 
योनियों क्षे विपथ पर व्याख्यान भौर एक भगवे वख 
चाछे सन्यासो अद्वैत वादि से अद्वैत भाव षा खरूप 
.नास्तिकत्व फे विपयमें चर्चा माश्व्ंजनक 1 
पुख्य कै विषय पर उपदेश जिसमे नी (९) भ्रकार कै पर्य 
वततलाकर पुख्यके फरकै विपये रोचक भौर मनोरज्क 


पट 


८५ 


हृएान्त देकर सभासद को पुण्य का फर समभाया है । ९१ 


पा्पोके निपेधके चिषये उपदेश जिसमें अछारा (९८) पापोके 
कथन करते हष, प्रथम प्राणाति पात पाप (र्दिसा) को 
खरूप दिललाकर यह्‌ सिद्धकिया दै किं रदिसाका करना 
अर्थात्‌ प्राणिर्योके प्राणी को सताना सवविद्धानोने दी पाप 
(उसकमं) माना है । जिसपर चहुत अन्य मत वालों की 
सम्परतियें लिखो है । 
जैन अर्दिक्तक ह इपर यूरोपियन की सम्प्रति ॥वदेजिनवर॥ 
देष्वमे के योम्य है । इस नो पाठकगण अवश्य देसे । 
यद चै पेष या कपर एे होशमन्द्‌ 1 हसे पर रोचक दन्त 
च्वीश्वा पाप मैथुन जिसका सम्बन्ध विशेष करके व्यभिचारसे 
कदा इसमे व्यभिचारी निन्दा गीर घणा दिष्वलाई है 
मीर व्यभिचारस्य को इस रोक गौर पररोक म कैसे 
फक सोगने पडते है इयादि । 
सतारहवा पाप माया मूक जिस पर पक यथार्थं स्वरूप 
दिखने कै यिय दृष्टान्त भौ चिखा है] 
दिज हा्नैस धी महाराज नाभा नरेशकीजोरसेदोभ्श्न 
भ्रथम प्रण्न खी को उपासना अर्यात्‌ दीक्षा खेना योग्य 
नदो दै चपोकि सरी कै उपद्रेशको सुनकर लोग वर्ण॑शकर 
होजनि द स्यादि । ध # 
दवितीय श्र खी भौर शर्धो को येद पठने का अधिकारः नही 
ह इत्यादि। ४ 
भ्रथम प्रक्ररे उस्म श्वी मदासलती पा्चंतीजी मदाराज ने वहे 
जोर शोस्ते उन्दींके शाखो के भीर दैनं त्रो फे भरगाण 


६७ 


९०२ 


११० 


१२३ 


१२९ 


(३ ) 


चिषय 
देकर स्री फो दीक्षा खेना अर उपदेश दैना,सली भान्ति 
सिद्ध कर दिया दै,। $ 
दुसरे प्रश्चके उत्तरम गागं जी वेदो की वेत्ता हुई है जिसने 
ऋषियों की सभाम न्न रूपमे चर्चा करके ली व पुरुषे 
चाद्यवमास्यन्तर चाव कां स्वरूप क्लान अज्ञानके विचारं 
पर प्रकर करके समभाया है जीर ब्राह्मणमत्त मे बौद्धमत 
भें जैनमते अनेक सिये वेदादि शालो की वेता होकर 
सर्वता का पद्‌ पाया दै रेखा दिखाया र! 
श्रीमती राजौमतीजीकफे मनोहर यचनम सर्वक टोने का फथन 
क्यार 
जैनाचाय्या चाट ब्राह्मचारिणी चन्दन वाराजी का कादुणी 
रसमय विपति का वर्णन सहिन सर्वज्ञ हमै का कथन 
किया है श्व्यादि । 
श्रो को वेदों का भधिकार अर्थात्‌ शद्ध फो भी वेदं के पदन 
क्षा अधिकार द देखा वेद्मतके शास्र व सैनमतकते शालो 
मसे करई उदाहरण देकर सिद्ध कर दिया रै । 
हिज दानै महाराजा खादिव बहादुर नामा फी सम्मति 
ओस्ाप का उपकार । 
भापका ( श्री मदाखती पावंतीजी महाराज का) व्याल्यान 
मतसर जिसमे आट कर्मो फा सचिस्तार वर्णन करफे 
सृष्टम भाव को वाद्र करके दसाया है 
व्यास्यान अन्रतसर न० २ तीन योग (मन° वाणी० कर्मणा) 
में मन का जीतन दुर्लम ह सका भलि मान्ति समाधान 
किया दै। 
परटोकके मानने लाम, इस पर श्री मदःसती पार्वतीजी 
मह्मसजने पक यड भरभावशाडी दान्त रूप व्यास्यान 
मी दिया है जिसको सुनकर धोताजन गुन पापे वचने 
फा अवश्यमेव उद्योग करगे । 
व्यास्या सर्त्तसर न> ३ पाच शच्धि्यो में रसदश्न्वियिका 
जीतना दुर्लभ टै शस पर शीमदासती पार्द॑तीजो मदासन 


१४२ 


१५१ 


१५६ 


१७७ 


११२ 


१६५ 


२६७ 


२०६ 


( ४ ) 


५ मध्य एक अद्भुत द्ष्टान्त इन्दियजित होने षी 
विधिपरं का ! . “ 

व्याघ्यान ण्ुतसर न° ४ पाच यमोमें ब्रह्मचर्यं यम फा पारनं 
करना दलम है दस पर धीमदासती पार्व॑तीजी महाराज 
ने पक कामाद्ुश रूप अति मनोरञक शर्दरभिं सविस्तारं 
द्रष्टात्त मी लिखादहै। 

ड धर्मियों का खुमार्मसे गिराने का प्रयत्न जिस जैन धर्म॑के 
महस को न सटन करै वारो की ओर से चार प्रश्न 
भीर श्री महाखती पार्वतीजी महाराज की ओर से मिनन 
भिक्ष चासं प्रश्नों के उत्तर शास प्रमाण, युक्ति प्रमाण, 
अर्थात्‌ मिथ्या वादे रूप पापाण के चूण करने को यथा ' 
योग्य रूपके दिये गये ई । क 

निन्दा के कडवे फल इस पर पक हास्य रस का द्रष्टन्त भी 
लिलारै] ध , 

स० १६४६ वि० का चातुर्मास्य अश्तसरमें पय्यूं पण पर्वादिमें 
द्याधर्म का उपकारः सौर कान दीपिका प्रन्थ का समाप्त 
फरना जिसने आत्मारामजी सम्बेगी छत जैनतत्या दुशं 
ग्रन्थते से कई भूर्टो को दिखाते हुप्‌ ५ वर्षफे वारक को 
दीक्षा मौर ४८ कोसकी ऊची धवजा इत्यादि मिथ्या वादों 
फापर्डण् ओर चार निक्षयों का खरूप भीर देव, गुर, 
धर्मे लक्षण तथा भ्राचक्त की करणी दिके फथयन रै । 
आपि फा ण्रतसर मँ पिदहार। 
प्ते लाहौर से शुजरायरे जति हए मेव्रशक ओर ज्वर 
फाखेद्‌ दौ जाना गुजरषवाङे न पधारने पर रीति 
पूर्वक चिकरित्मा दोन से खस्य होकर श्याख्यान का 
आरम्भ क्र देना । 
गुज्ञसवाले मे च्यास्यान दयाके विय पर दसम श्रीमदासनी 
पार्व॑तीजी मह्ारजने उरा ध्ययन सध्ययन १८्वे सजती 
रायका कथन करते हष दिला शौर दया फा माव रेखी 
रीति से दरसीया मानो श्रोता जमो के दय मैं मति की 
तुरना करके तुला दिया 5 नः 
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२७० 


भदे 
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२८८ 
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विषय 
स° १६४७ चि० का चातुर्मास्य स्यालकोमे इूखरी चार । 
इल चातुर्मास धरम ध्यान का वहतं प्रचार हआ अर्थात्‌ 
वेरीके विवाहम जीमनदार, राजीमे वरो का चदना, वदे 
के मरनेम जोमनदार चिढौडा च ऊङ्इर्भं का चाटना, 
ज्यादा चरत (जनैत) का ठेजाना । इत्यादि कामों की 
रोक परोकमे हानिकारक वतखाकर महासती श्नीपार्व॑ती 
जी महाराज ने वन्दकरा दिये भीर स्री समाजे दान, 
शील, तप, भावना का बहुत प्रचार हुआ । 
सख० १६४८ चि० का चातुर्मास्य रावरूपिर्डो नगर मे । 
रावरपिरडी नगर से आपकी सेवां जैखम तक श्रावक 
श्राविका उपस्थित हः मीर रावरुूपिर्डीमें पतरैश करम 
पर मानो एक मेडा (वडा जरसा) था मापके व्याव्यान 
मँ परिपधा सैन भञैन की हुतं दीती थो ध्कदिन 
राययदाढुर सरदार सोभा्सिहजी भी आपके व्याव्यानतें 
पधारेथे। 
जज साह का प्रम मुक्ति के विषय पर । 
आपके व्यास्यानर्ते राय नारायणदासर सादहव जज भी 
पधारे थे आपने मद्‌ मास के स्याग पर ओर द्या सत्यक 
श्रहणा पर ज्याख्यान द्विया पश्यान्‌ जञ साद्व फा परश्च 
सुकति फे विषयं अर्थात्‌ आर्य्य समानी कैसे सुक्ति मानते 
हैः भीर जनमत मे कैसे मानते ई महासती पार्यतीजी 
महाराज फौ मोर से न्याय पूचंक उत्तर । 
(नोर) सुकि के विपये | 
जल सारदव फा प्रश्न वेदो के विषयमे] 
सतीजी फी ओर से निश उचरः । 
दोनों पार्दियो का आपको मध्यस्थ वनाना । 
अपर आप फा रीति पूर्वक न्याय। 
मदाखती श्रीपार्वतीजी मदासाजके उपदेश से उपकार । 
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भारत व के संयुक्त भ्रान्त (आगरा ष अवध) 
म जागरा के निकट पुनीत खेडा भोदपुरी 
नामका एक गावि वसता दै. यहां चोदान राजपूत 
अधिकतर वसते है. इस कारण इस गांवको चौदहानो 
कागाव भी कहते दै 

महासती पावंतीजी का जन्म इसी गावमे 
हुमा. इनके पिता वर्देवसिदह्‌ जी एक प्रतिष्ठित 
जमीदार थे. इनकी माता का नाम धनवन्ती जी 
था; जो कि साक्षात्‌ पतितध्मं की मूरति थी. 

मदासतीजी के माता पिता सोभाग्य, सदा 
चार ओर विद्रान भी थे वहां के निवासी उनके 
गुणो पर प्रसन्न टोकर उनकी प्रसा किया करते 
ये. कि यर्‌ प्रीति ओर प्रेमकी जीवित व जाग्रत 
युगल छवि है. इसी कारण इनका धर सदेव 
आनन्द जररछास से भरपूर रहता धा. क्या ना 


२ श्रीपा्ैतीजी का जीवनं चरि । 
रदे जिस घर मे खी ओर पुरुप दोनों पमके रंगमे 
रचे दो; वदां वारो मास आनन्द वर्सता है. 
यथा श्रीमान्‌ जीवानन्द भद्राचा््यं विदा- 
सागरजी ने अपने चाणकरातक कठकत्ता सरस्वती 
यन्त्र मुद्रित स्वी १८८६ पृष्ट २५ वी श्छोक ९ 
मे रिखा दे-- 
, सुभिक्षं षके निखं, निदं सुख मरोगिणि. 
भार्या भर्तुः पिया यस्य, तस नियोत्वं गृहम्‌ 
अर्थः-समय पर वपां होजाने से कषिकारों 
को सुख होता दै. निरोगी म्य को सदेव सुख 
देः तथा जिसके घरमे पति पत्री का परस्पर प्रीति 
भाव है; उस धर मेँ सदेव आनन्द व मंगल हे. 
- इसके अतिरक्त श्रीमहासर्तापावर्ताजीका इस 
गृहमे जन्म दोना थाः फिर क्यो न आनन्द होता. 
दोहा-ज्यों वृष्टि के आदिमे, घटा होत सुखकार. 
उदय चन्दर की आदि तिथि, शुक्धा नाम विचार. 
अर्थात्‌-जेसे बि रोने से कु समय पठे 
काटी घया प्यासे ओर सूखे नेत्र तथा हदयों को 
खख देती हे ओर जिस भकार -चन्द्रमा तीया 
को दृष्टि गोचर होता > ' ५ (एकम्‌) 
भीख +^ ˆ~ । ^ हे. उसी 


श्रीमहासतीजीका जन्म ओरं नाम संस्कार । ३ 


प्रकार महा सतीजीके जन्म से पूर्वं ही यह धर 
सुख ओर आनन्द से परिपूर्णं था. 
दोहा. 
तारीकी जाती रदी पले ही यह मान. 
सूय्यं अभी निकला नदीं रोशन हृ जदान. 
- > 


श्रीमहासतीजी का जन्म ओर नाम संस्कार. 


श्री महासती पार्बतीजी महाराजका- जन्म 
श्रीमती धनवन्तीजी की कुक्षि से सं० १९११ 
विक्रमी मे हआ. मदासती के जन्म होने पर उनके 
माता पिता ओर सम्बन्ियों को वडी प्रसन्नता 
हुई आपके पिताजी ने आपके जन्म के कुछ दिन 
पश्चात्‌ एक योग्य ज्योतिषी के पृछा कि इस कन्या 
का नाम क्या रखना चाहिये. 

ज्योतिषी ने विचार करके उत्तर दिया कि 
इसं कन्याके जन्म ग्रह के अनुसार तथा लक्षणों 
से ेसा जान पडता दै किं यह वड़ी गुणवती होगी 
मेरी सम्मति मेंइसका नाम (पार्वती) रखना चाये. 
यह्‌ सुन कर आपके माता पिता बडे प्रसन्न हए 
ओर इसी नाम से कन्या का नामकरण संस्कार 








६ श्रीपर्वतीरजीका जीवन चलि । 


खामीजी महाराज के मस्तक परं एके असाधारण 

दान्त तेज था. आपके पिताजी ने जाते ही उनके 
चरणों म यथाविधि प्रणाम करिया ओर बड़ी श्रद्धा 
से प्राथेना की कि महाराज ! मे एक बडे संकट में 
पड़ा हः खामीजी ने सहज भाव से कहा किं भाई 
चिन्ता न कर. संकट भी दो तीन दिनमे कट जाने 
वाखा दै. यह सुनकर आपके पिताजी को पृणैरूप 
से सन्तोप हुआ ओर प्रणाम करके अपने धर 
चले आये. 

देव वशात्‌ तीन ही दिन मे अभियोग का 
निय होगया; ओर विजय रष्ष्मी आपके पिता 
जी को प्रात हुईं (युक्दमा फते होगया ) आपके 
पिताजी को उसी समय निश्चय रोगया कि जेन 
मुनियों का वचन सय ओर निभान्त होता दै. 

यह पदी घटना थी; जिसने आपके पिता 
जी के हदय में जेन धे का वीज बोदिथा. इशषके 
पश्चात्‌ वह समय मिखने प्र खामीजी महाराज के 
दद्नो के ल्य जाते रहे. 


आपकी प्रारान्मिङ रिक्षा । ७ 


आपकी प्रारम्भिक रिक्षा. 


एक दिन श्रीमती महासती पा्वतीजी महाराज 
के पिताजी आपको भी आगर मे अपने साथञे 
गए ओर सखवामी कवरसेनजी महाराज फे दर्खनार्थ 
गए. खामीजी ने उनके साथ आपको देखकर पूरा 
कि यह्‌ कन्या किसकी दै. आपके पिताजी ने उत्तर 
दिया कि आपकी कृषा सेमेरी है. इस पर खामीजी 
मराराज ने श्रीमतीजी के हाथकी रेखा को द्र 
से ध्यान पूर्वैक देखा ओर बिचार करके कहा फि हस 
कन्या मे करई लक्षण तो एेसे पायेजाते है जो शासो 
मे पुण्यवान्‌ प्राणियों के अर्थात्‌ राजा महारानाओं 
के अथवा योगियों के प्रतिपादन कयि है. इसलिये 
एसा प्रतीत होता दे कि यहं कन्या पुण्यवती हे. या 
तो यह्‌ कन्या राज्य करेगी अथवा योग वृत्तिमे पूणं 
होगी. फिर सोचकर वतेराया कि घ्री को राज्य 
मिना तो कठिन सी वात है परन्तु (योगवृत्ति) 
होजाय तो अच्छाहै. जिससे परलोक भी सुधर जाता 
ह. यदि यदह कन्या योगवृत्ति को धारण करेगी तोयम 
नियम को पूर्णतया पाटन करेगी. इसस्यि यद कन्या 
वदी युणवतीविदुषी ओर पण्डिता होगी. ओर इसकी 


८ श्रीार्वतीजीका जीवन चास । 


सेवा भक्ति मे बहुत खोक पुरुप व च्य सदेव 
उपथित रदा करेगे. आपके पिताजी खामीजी 
महाराज के हन अस्रतोपम मधुर वचनों से बडे 
प्रसन्न हुए ओर बोले कि खामीजी महाराज जो 
छु आपने का है. सय हे परन्तु अपनी सन्तान 
को साधु बनाना यद्‌ अदन्त कठिन दै खामीजी 
वोठे अच्छा इस कन्या को विदयाभ्यासतो कराओ 
फिर जेसा होगा देखा जायगाः इस पर श्रीमतीजी 
मद्याराज के पिताजी ने करा. आपका कथन सदय 
दै परन्तु पढ़ावें किससे. खामीजी वोठे हम पदा 
सकते है. वठ्देवसिंहजी ने कहा बहुत अच्छा इस 
की माता के साथ विचार करके देखा जायेगा 


आपके पिताजी श्रीखामीजी महाराज को 
प्रणाम करके चठे आये. ओर उपरोक्त सव वृत्तान्त 


श्रीमती धनवन्तीजी को कट्‌ सुनाया. इस विषय 
पर आपके माता पितामेँ कृरु समय तक विचार 
होता रहा ओर अन्त में यद्‌ निशित हृजा कि 
राज्यद्ावा याग दो यह सव प्रारब्ध के हाथमे 
हे परन्तु विद्या का पदाना तो प्रयेकं अवसथामे 
आवश्यक हे. इसलिये उन्होने, अपने मन्‌ मेँ यह 
दृद सेक कर्‌ छिया किं जिस प्रकार भी होसके इस 


आपकी प्रारम्भिक सिक्षा । ९ 


कन्या को विद्या .पदाने का प्रयत्न किया जाये. 
, खतरा एकं चुम सुतं पर.भापको श्रीखामी 
जी महाराज फे चरणों में लेगये. उस समय आप 
की आयु सात वैके रगभग थी. वद्देव सिहजी 
की प्रार्थना पर खामीजी महाराजने आपको पढ़ाना 
खीकार तो करणिया; परन्तु यह कदा; किहम जेन 
मुनि दै. दिनके समय तो इस कन्याको पटा सकेंगे, 
परन्तु रात्रिक समय शी मा हमारे स्थान पर नही 
रह सकती. ओर यद्‌ ओर भी कटिन है; कि इतनी 
छोरी वाछ्का अपने गाओसे जो यासे चार कोस 
द्र दै प्रति दिनि आया जाया करे. इस लिये यदि 
अपकी इच्छा हो तो यह कन्या रात्रिके समय श्री 
मती हीरदिवीजीके पास जो मारे दी सम्पदायकी 
आर्यां है रहा करे ओर वह आर्य्या खयं मी बड़ी 
विदटुपी हे श्रीमार्‌ ब्देवतिहजी वोले. कि यह कन्या 
तो हमे प्राणोसे ी प्यारी हे इसको यहां केसे छोड 
जाये हां यद दोसकता दै किमे जो यहां कोतवारी 
मे नौकर हूं; काय्थवशात्‌ प्रति दिन इधर आताह 
इसे भी साथ ठे आया करूंगा खामौीजानि कटा.मे 
परे भी कड चुका हः कि कन्या खोरी हे इसका 
प्रति दिन धरसे आना जाना कठिन हे परन्तु यहां 


[1 


१० शरीपारयतीजीका जीवन चासि । 


आपके मित्र बल्देवसिंहजीका भी तोधरदैः क्यों 
न आप इसको उसके हां रख देवे. आपके पिताजी 
ने खामीजी की इस वात को खीकार करछिया. 
जर आपका अपने मित्र बल्देवसिंहजीके हां रहने 
का प्रबन्ध करदिया- 
पाठक यह तो भटी भान्ति जान गए होगे 

कि जेन मुनि श्रीखामी कवरसेनजी महाराज जेन 
रास तथा अन्य धमाके शाघ्रोमें एक अदहितीय 
पण्डित थे उनकी पाठक विधिने श्रीसतीजीके हदय 
की विदरत्ताके सस्कारों को थोडे दी दिनेमें जागृत 
करदिया जव आपने खामीजी महाराजसे स ०१९१८ 
विष्मे पढना आरम्भ किया, तो आप साधारण पढना 
र्खिना तो थोडे दी समयमें सीख गर्ह क्योकि आप 
की बुद्धि अखन्त तीक्ष्ण आर निर्मर थी जो सथा 
आप उनसे छती थी, उसे तकार कण्ट कर ठेती 
थी.जिन शोको का अर्थ आप खामीजीसे सुनती थी, 
उन शछोकों का अन्वयार्थं अपने आप करके खामी 
जीको युना देती धीं जिन्हे सुनकर खामीजी अयन्त 
प्रसन्न होते थे. आपकी अवया के साथ साथ आप 
की बुद्धि. विद्याभ्यास ओर विदयाभेम भी दानैः २ 
वदता गया यदं तक किं आपके पिताजी जव कभी 


आपकी प्राराभ्भक ज्िष्षा । ११ 


आपको घर जानेके लिये कहते तो भप यदह्‌उत्तर 
देतीं कि धर जनेसे मेरे पडनेमे दानि दोगी. इस 
यिय मेरा यहां रहना दी उचित है.एक दिन आप 
के पितार्जीने यद्‌ भी कहा किं वेरी ! बस इतना 
ही पड़ा बहुत दे. चि पत्री का पदना तो सीख 
चुकी दहो. ओर पुस्तके भी पढ़ सकती दो तथा 
भक्तामर आदिका पाठ भी कर छेती हो अव ओर 
अधिक पट़कर क्या करोगी, आपके पिताजीके यद्‌ 
वचन आपको एसे दुखदाईं प्रतीत हए जसे कोई 
किसी प्यासे को अम्रतके पीनसे रोकता दै. इधर 
खामी केवरसेनजी महाराजने भी जो आपका विद्या 
म इतना प्रम देखकर प्रसन्न दो रहे ये ओर जिन 
को किश्ासथा कि श्रीमती पार्वतीजी विदा 
पद्नेके योग्य हे ओर इनफों विदा का दात्र देना 
मानो एक कखवृक्ष को सीचना हे जव आप वड़ी 
होंगी निस्सन्देह आप एक कलयब््षके समान यणो 
की देने वारी होगी अथात्‌ खयं धर्मकी मृति बनकर 
आर अनेकं प्राणियो के हृदयो मे धर्म का भाव उत्यन्न 
करेगी इस विचारसे आपके पिताजी को वोटे “अरे 
वख्देवसिंह! अभी इस वालिका को त यदीं रहने दे" 
खामीजीके इन वचनोको आपके पिताजी अखीकार 


१२ श्रीपार्मतीजी का जीवन चरि । 


न करसके जर बोरे" बहुत अच्छा महाराज".स्वामी 
जीने बड़ी प्रसन्नतासे इनको यिवा पढाई इस प्रकार 
छे वैके निरन्तर विद्याभ्यासने आपको एकं प्रवीण 
पण्डिता वना दिया. जिन ग्रन्थोको आपने स्वामी 
जी महाराजसे इस अवसरमे पड़े उनके नाम यह हे 
(१) नव तत्व पदार्थ. (२) प्रतिकर्मणा सूत्र. 
(३) चोवीस डण्डकका विचार. (४) अमरकोष. 
(५) दसवें कालिक सूत्र (६) उत्तराध्ययन सूघ. 
(७) वीर स्तुत्ति. (<) नमी प्रबजा. इयादि 
वैराग्य उत्पत्ति 
श्रीमहासतीजकि हदयमे शास्रोके पदते २ 
स्वयमेव वेराम्यकी उत्पत्ति हुदं अर्थात्‌ आपके मनमें 
यह भाव उत्पन्न हज; कि पेसे उपाय सोचने चायं 
जिनसे चोरासी खख योनियों से मुक्ति मिर सके 
सांसारिकं सुख अस्थिर दोनेके कारण असल हें 
निख सुख उसी आनन्दका नाम हे, जो इस आवा- 
गमनं से निकल कर मोक्ष पदम प्राप्त होता दै. 
पाटक ! इतनी छोटी आयु मे एसे मदार्‌ ओर उव 
विचारों का विकास दोना, एक आश्र्स्यजनक ओर 
कणिनत्तर वात है परन्तु घट में (कुम्भ) मे जेसी घस्तु 


वैराग्य उपति । १३ 
रखो उसमे वेसीरी गन्ि दोजाती हे इस लिये श्रीमती 
पावेतीजी महाराजने स्वयमेव मिथ्या सांसारिक 
सुसोंकी इच्छा न करके; अपने माता पितासे योग 
बृत्तिके धारण करनेकी आज्ञा मांगी क्योकि जेन 
धम्म के नियमों के असुकू वैरागी को अपने माता 
पिता री आज्ना ठेना आवश्यक दे. आपके माता 
पिता जापक मुखे इन वचनोको सुनते दी अर्थार्‌ 
दोगये किन्तु कौन चाहता दे किं उसके ृदयका टकंडा 
ज इतने प्रेम ओर परिश्रम से पाला गया दो, साधु 
हो जवि ओर सांसारिक सुखो से वचित रहं जावे 
तथ।[ उन कणिनादयो को सहे जिनको फं साधुदी 
समश्रसकते ओर सदसकते है तथापि आपके पिता 
वोखे "पुत्रि । अभी तेरी आयु छोरी दे जेन नियमा- 
सुसार सेयम घरत्तिके साधन वहत कविनहे.त इनको 
को केसे सहन फर सकेगी ओर तूने साधु वनकर 
लेना दी क्या दै खाओो, पीओ, खेखो. अच्छा धर 
देखकर तेरा विवाह कर दिया जायेगा व सावधान 
रे ! फिर कभी साधु वनने कानामनलेना 

परन्तु श्रीमती पावेतीजी मंहाराजका हृदय वैराग्य 
की तरल तरंगो से तरंगित दोरा था इसच्यि दाथ 
जोडकर बोरी पिताजी ' सांसारिक सुख तो अन्ना- 


१४ श्रीपामेतीजी का जीवन चस्ति । ' 


नियो को अच्छे रगते दै ज्नानियों के यिय तो विष 
सम्पृक्तं अर्थात्‌ पिप मिरे अन्नके समान याग करने 
के योग्य है आपके मातापिता इस उत्तर से आश्रयं 
ओर दुःख में भरकर अवार्‌ (चुप) रह गये फिर 
वो पुरि ! यह तू सल कहती दै परन्त॒ साधुत्व 
भीतो अति कषिनि हे, अर्थात्‌ कौदी पैसा पास न 
रखना; ससार के भोगों से तटस्थ रहना भूख खगे 
तो गृदयियों के घर से निर्दोष भिक्षा खाकर खाना 
यह काम ेसे है जैसे जाति जी मर जाना ओर इस 
छोटी अवया मे तेरे सिये तो महा असह्य हे इस 
यिय हम तु्रे कभी आज्ञा न देगे क्या हमनें तुस इतने 
दुखों से इसी खि पालादै, कितृ हें छोड़ कर 
साध्वी वन जाये ? 
श्रीमती जी महाराजने अपने माता पिता 
के इन सेद्‌ युक्त वचनों को युन कर. नम्रता पूर्वक 
कटा "पिता जी ! देह धर्मके साधन. खान पान. 
भोग विखास तो हम प्रव्येक जन्ममे अनादि काले 
ही करते आये हे. एसे खुखो का ज्ञान तो पञ्चमो 
तककोमभी प्राप्त हे. परन्तु ज्ञान वेराग्य संयम 
आदि आस्म धर्मके साधन तो मनुष्य देह की प्रि 
पर आप जेसे आयं ऊर मे दी उत्पन्न होकर किये 


वैर॑ग्य उर्पत्ति । १५ 


जा सकते ह अर्थात्‌ वास्तविकं युखकी उपट्ब्धि 
केव धमं कायं से ही हो -सकती हे. ओर अन्य 
सांसारिके सुख तो नश्वर रै इसी प्रकार नाना 
प्रकार कै प्रभोत्तर परस्पर दोते रदे फटत ! श्रीमती 
जी मदाराज इस वार्ताखाप से वेराग्यमें ओरमी 
दद्‌ होगई सल है. जिसके हदय मेँ सल धर्मका 
प्रकारा होचुका हो उसको असद धम्भैका अंधकार 
कव दवा सकता है 
यथा दृष्टन्त-म्राचीन समयमे मारतवर्षमे बसन्त 

पुर नामकं एक नमर था. उस नगर का निवासी 
एक धनदत्त सेठ था उसका एक पुत्र जिसका नाम 
देवदत्त था देवदत्तकी आयु छोरी दी थी कि उसका 
पिता काड्वरा दोगया ओर धनदत्त की मृत्यु से 
उसके घर का सव प्रबन्ध विगड गया काय्यं म्यवहार 
नियम पूर्वक न रहने से दर देवने अपनी सत्ता आ 
जमायी अपितु देवदत्त पेते पसे को तरस्ने खगा 
ओर दीन दु्ैल दुखिया होकर मन मारकर वैठ 
रहा एक दिन वह अपने सखा के साथ खेरने 
गया. तो वे हंसकर उसे कटने खगे कि “क्या तेरी 
मां तुन्न दूध नदीं पिलात्ती ? जो तू इतना दुव 
हो रहा दै. 


१६ भ्रीपविताजाका जायन चख । 


देवदत्त वोखा “दृध क्या दोता दै" ? उन्होने 
कहा “सफेद सफेद उस दिन देवदच्च ने धर आकर 
मां से दूध मांगा परन्तु माता उसकी अव दषा 
वसा को प्राप रोरदी थी द्ध दे कदां से प्रुत सुनते 
ही अधीर होकर आंसु भर खाई ओर मन में सोचने 
लगी. किं यद्‌ अबोध बारक अपने दुरमाग्य को 
नही जानता. इस सिये दृध मांग रहा दे जब घरमे 
द्ध था तो उस समय वारक नदीं था अव 
वारक हुआ तो दृध न रहा. इस विचार ने उसे 
रोक के समुद्रम इनो दिया माताने देवदत्तको बहुत 
समञ्चाया. परन्तु देवदत्तने अपने हठको न छोड 
जव कुछ वन न आई. तो माताने आटेको जलमे 
घोट कर दे' दिया देवदत्त वालक उसका रंग सफेद 
देख कर ओर दूध समश्च कर पी गया अस्तु उस दिनपे 
जव कभी वालक दृध मांगता. तो उसकी माता 
उसे आदा दी धो कर दे देती. एक दिन देवदत्त 
अपने एक मित्र के धरचला गया मिच्रकी माताने 
जव अपने पुत्र को दूधका ग्छास दिया. तो देवदत्त 
को भी एक गास द्धका दे दिया. जव देवदत्त 
ने दृध पीया तो उसका स्वाद दी अनोखा पाया 
अदन्त प्रसन्न हुआ ओर मन मे विचाराफिजो 


वैराग्य उत्पत्ति । १७ 


द्धमेरी मां मुञ्चे देती रदी. उसका स्वाद तो बुरा था 
ओर जो दुधमेने माज पिया दै इसका खाद्‌ बहुत 
अच्छा है अत. सुञ्ञे आज निश्चय हआ किं बासव 
मे दृध यद दे ओर यदी वर देने वाखा तथा देह के 
पुष्ट करने वाल हे अस्तु वह तुरन्त अपने घर गया, 
ओर रीति पू्ैक अपनी मो से दृध मांगातो उसने मी 
पुैवत्‌ आदा घोलकर देदिया. देवदत्त तुरन्त बोर 
उठा “माताजी ! आज मे असटी दध पीकर आया 
हर, अव बनावरी दृध कदापि नदीं पी सकता अर्थात्‌ 
अव मुत्र विधास दोगया हे कि यद दृध नरी दै प्र्युत 
आटे का धोवन दै. अव में इसे नदी पी सकता हू. 
इसी प्रकार जव श्रीमती पावेतीजी महाराज 
ने ज्ञानमय अमृतरूप वासविकं दुग्ध का पान कर 
खिया तो फिर उन्हे आटे के धोवन के समान मिथ्या 
ओर नारावान्‌ संसारिक सुख केसे पसन्द आसकते 
येःदसयिये श्रीमतीजीमदाराज सर्वथा प्रकारं श्रीमुख से 
वैराम्यकी री वडाईं करती रदी, जव आपके पिता 
जी ने आपको वैराग्य मे टद पाया तो उस समय उन्दे 
खामी केवरसेनजी के वे वचन स्मरण हए किं "यद्‌ 
कन्या सेयमव्रतटेगी "अस्तु कु तो खामीजी के वचन 
पर विश्वास करके ओर कु. श्रीमती महासतीजी 


(9 


१८ श्रीपार्बतीजीका जीवन चासि । 

महाराज के पूं जन्मके पुण्योदय भे व्देवसिंदजी 
आपको सेयमी त्रत छेने से रोक न सके प्रत्युत प्रसन्नता 
पूयैक आत्गा देदी. 


श्रीमहासती पावैतीजी महाराज अपने माता 
पिताकी आज्ञा लेकर श्रीमती दीरदिवीजी मदाराज 
के पास उपसित हई ओर श्रीमती सती दीरदिवी 
जी भी इस शुभ समाचार को सुनकर अन्त प्रसन्न 
द 
आपका सयमतव्रत धारण 
श्री री श्री सती हीरदिवीजी महाराजने श्रीमतीं 
पारतीजी को वेराग्य म इड पाकर उनको दीक्षा 
दने के खयि आगरे से यमुना पार की ओर विहार 
कर दिया, ओर षिचरती हुईं अहम गाव जों 
गुजपफ्र नगर के जिरेमे कांधल के पासदै 
वदां पधारी, उन दिनों वदयां परश्री श्री भ्रीस्वामी 
जीवनरामजी महाराज जेनयुनि के रिष्य आला 
रामजी जो पश्चात्‌ पीताम्बरीवेप धारणकरफे आनन्द 
विजयजी के नाम से परसिद्ध हुए ये.विराजमान येजोर 
धर श्री श्रीखामी रतरचन्दजी महाराजके दिष्य श्री 


आपका संयमव्रत धारण | १९ 


श्री श्रीखामी चतुभुनजी महाराज भी पिराजमानये. 
सस्तु अछम गाजौके श्रावकोने परसन्नतापूर्वक श्रीमती 
पावतीजी महाराज का दीक्षा महोत्सव करना अपने 
ही गांओं मेँ स्वीकार किया ओर आपके साथ 
निम्नारेखित तीन आर वाटवह्यचारिणी वैराग्यवती 
श्रीमतियोंकी भी दीक्षाथी 
(१) वीवी मोहनियांजी (२) वीवी युन्दरियाजी 

(३) श्रीमतीपधैतीजी महाराज के- 

सगे चचा युखदेवसिंहजी की कन्या वीवी 
जीवोजी इन चारो श्रीमतियो की दीक्षा सें” १९२४ 
चेतर्युदि २ के दिन की नियत हुई अलम गाओं के 
भादयों ने उस शुभ अवेसर पर अनेक नगरों के 
श्रावकं ओर श्राविका को आमन्त्रित किया, 
उस समय वदां साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चारो 
तीथं उपयित थे ओर एक ददनीय दश्यथा 

उस समय केवर उन वैराग्यवती श्रीमतियों 
के दन ही कोयनुकोय पापो के दलो को क्षय 
करने वाले थे, क्योकि पेराम्य मे निर्मल ओर धर्म 
मे चटते पर नाम दीका सेने के समय साधु महाराज 
व आ्याजी महाराज कै जितने उत्साह मेँ होते हें 
उतने किसी अन्य अवसर पर होने दुरम दे स्योपि 


२० श्रीपर्ितीजीका जीवन चि ` । 


वैरागी पुरुप दीक्षा ठेनेके समय परनामों की निर्मर्ता 
होने के कारण सातवे गुण स्थान पद को प्राप्ठ क्रते 
है. विशेष वैराग्य को प्रकट करने बारी जो जो 
घटनाएं दीक्षा के समय हृदयो में उतपन्न रोती 
उनका अन्य अवसरों पर उत्यन्न दोना अलन्त 
कठिन है. धर्मांसा पुरुप इस बातको अवश्य 
स्वीकार करेगे कि दीक्षा लेने के समय वैराग्यवान्‌ 
पुरुप व खीओं के यणो का अनुमान र्गाना, कठिनं 
दी नहीं वरथ असम्भव ह ओर इसीणिये दीक्षा ठेने 
के समय साधु साध्वी श्रावक श्राविका चार तीर्थो 
के एकत होने की प्रणारी आदिसे दी ची 
आती दे. वास्तव मे देखा जाय, तो धमं का मदोतसब 
दीक्षा से वदकर ओर कोई नदी है. इसलिये इसको 
जितने भनन्दसे मनाया जाये, उतना दी थोड़ा दै, 
उस समय श्रीमतीजी महाराज की आयुका चोदहवां 
वपं आरम्भ द हया था आपने उस समय तीन अन्य 
श्रीमत्तियो सहित जेन दीक्षाको धारण किया अर्थात्‌ 
सम्पूणं सांसारिके व्यवहारो का परिलाग करके जैन 
नियमो के अनुसार आजीवन सेयमत्रती मे रहना 
स्वीकार पया अर्थात्‌ दया,सल, अचय, बह्यचर्यय, 
अपरिग्रह इन पांच महीव्रतों को .धारण किया. 


पाच चातुर्मास्य म सैन सत्र की.शिक्षा । २१ 


पाठक ! वह समय मी केसा ञ्युम दोगा,जव 
आपको दीक्षा का पाट चारो तीर्थो के मध्यमं 
पटाया गया होगा. अपितु बहुत दी शुभ होगा 
पस इस प्रकार महोत्सव के अनन्तर श्रीमती दीरां 
देषीजी महाराज ने आपको साथ लेकर वां से 
विहार कर दिया. 2 


प्रारम्भिक पांच चातमांस्य म जेन 
सूत्रों की शिघ्ा- 
[२ 
श्रीमहासती पार्वतीजी माराज का पटिखा 
चातुर्मास्य जिला मुजफ्फरनगर के गंगेरु नामक गाओ 
मे अपनी य॒रुपाणीजी की सेवा मे व्यतीत हमा उस 
मे आपने कुर न्थ पटे. चोमासा के पश्चात्‌ आप गुरु- 
याणाजी के साथ पिचरती हृदं आगरे मे पिराजमान्‌ 
हई वहां पर आपने श्रीस्वामी केवरसेनजी महाराज 
से श्रीआचाराङ्गव खयगडाङ़ (स॒चीकृताङ्ग ) आदि 
करई सभो कों पटा आर सूत्र ज्ञान को प्राप्त करने 
के सिये आपने सं० १९२५ से सै ०१९२८ तकके चार 
चौमामे निरन्तर आगरेमे दी किये. 
एक दिन श्रीस्वामी केवरसेनजी महाराज का 


२२ श्रीपावैतीजीका जीवन चरि । 


एक भक्त जो ८०)₹० मासिक.का सरकारी नोकर 
धा, दरौनों को आया ओर श्रीमती महासतीजी 
महाराज की तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर बोखा फि“आर््या 
जी ! आपने. सांसारिि सुखो से तो युख मोड दी 
लिया रै, परन्त॒ मेरा विचार है किं यदि आप अग्रजी ` 
रिक्षा प्राप्त करटं जर डाक्टरी परीक्षा पास करके 
युरोपियन -सिरटरों ब मिस्सों की न्याई काम करे 
तो आपको चार पांचसौ रूपया की मासिक आय 
(आमद) भी दोजाये ओर उपकार भी बडा हो 
“श्रीमासतीजी महाराज ने उत्तर दिया कि" माई! 
भ तो परमातमा की सेवा करके काम, करोध, खभ, 
मोद आदि रोगोकी चिकित्सा सीखना ओर सिखाना 
आवश्यक 'समञ्लती ह जिससे आत्मा को सदा के 
लिये आनन्द(वास्तपिक)पुखकी प्रि दोसके जर जो 
यह वाद्य रोग दँ सो तो शरीर के साथी उत्पन्न होते 
द ओर साथ दी नट दोजाते हँ परन्तु काम कोधादि- 
उपरोक्त व्याधियां तो परटोक में भी दुःख देती द. 
तथापि किसी विया का पराप करना तो अच्छादीहे 
आप सुञ्रे अगरेजी पद देवे. सुतरां उसने कषरसेनजी 
महाराज की आनना ठेकर श्रीमतीजी महाराज को 
पढाना जारम्भकर दिया परन्तु थोडी सी अगभेजी पदने 


पाच चातुर्मास्य मेजेन घो की शिक्षा। २६ 


प्र दी आपकी गुरूयाणीजी महाराज ने आपको कहा 
कि जितना समय तुम अगरी की पदाई पर रगा 
ओगी उतनीरी सूरो की पढ़ाईमे क्षति (दानि) होगी. 
क्या तुमने अंग्रेजी पढ़कर नोकरी करना है वस 
मत पदो. 
श्रीमहासतीजी महाराज चडी शरीर ओर 
साधु स्वभाव थी. इसलिये युस्याणीजी महाराज के 
आदे से अग्रेनी पढना तकाल छोड दिया. 
यह्‌ वात वणंनीय हे किं आपकी शिष्या की 

शिष्या श्रीदरौपदीजी महाराज आपके जीवन चरसि 
म शोक प्रगट करती हुई टिखत्ती दँ ओर मेराभी 
यही विचार हे किं आपने उस समय अगरेजी की 

पढाईको क्यों छोड दिया यदि आप थोडा थोड़ा समय 
भी अग्रेजी पढने पर ख्गाती,तो जो वर्तमान समयमें 

अगरेजी भापा एक विश्वग्यापी दोरदी दै, आप अपनीं 

प्रभावराटी खोक मिय वाणी से अग्रेजी भाषा दारा, 

अंग्रेजी विद्वानों के हदयो मे भी दया सख आदि धम्मं 

का वीज विरोपत्र वो सकती. अस्तु अव भी सव 

करु दो सकता है हम श्रावको फो चादिये कि इन 

के रवे हुए ग्रन्थो को अग्रेी भाषा मे अनुवाद 

क्रा करके उनको अरजी के विद्वानो तक 


२४ श्रीपा्ैतीजी का जीवन चरित्र | 


पहुचावे ओर समस्त साधुजी महराज ब साध्वीजी 
महाराज अपने रिष्य ष शिष्याय का ध्यान इस ओर 
ठगविःताकि भविष्यत मे किसी एेसे शोक का अवसर 
न मिरु सके. अस्तु- 

आपउन चातुमौस्यो म जइ चेतन लोक परलोक 
ओर वेध मोक्षादि पदार्था के स्वरूपके विचार में 
अपनी बुद्धि से विवेचना करती हृरई, जेन रासं 


के अभ्यासका यथाराक्ि छाम उटाती रही. 
वेराग्य बरटिकेसाधन. 


छ २ क~~ 


श्रीमरासती पार्वतीजी महाराजने थोडे समयके 


, सिये यहः प्रतिज्ञा (अभिग्रह) धारण फिया कि सूर्यस 


होने के समय अर्थात्‌ आवस्यकं पतिक्रमणा) करनेके 
पश्चात्‌ एकं आसनपर पठडकासन वेठकर अङमान दो 
धण्या तक नमोल्धुणं सूत्रकी माला पदना। इस प्रकार 
आपका समय जपै तप नियम आदि में व्यत्तीतं 
रोता रदा. 

एकदिन राप के अन्त में आपने यद खप देखा- 
किं एकं विस्तृत मेदान दै, उस मेँ वडा ही सुन्दर 
गोर कख वृक्ष की जाति का एक द्रखत दै. जिस 
के नीचे मे अथात्‌ पा्व॑तीजी मदाराज पल्ङ्कासन 


वैराग्य बृद्धि के साधन] २५ 


अथात्‌. चोकडी रुगाकरःवेटी हुई है. उस वृक्ष के 
नीचे जितना स्थान है उस पर केसर, . जावित्री, 
लंग, वादाम आदिवृक्ष से वसं रहे हैः जिससे 
चित्त को वडा आनन्द होरद्य दै. श्रीमहासतीजी 
महाराजने जागने पर भी अपने चित्तको आनन्द 
मय पाया ओर अपने खप्रको स्मरण करके विचारा 
किं इसका फट युत्रे अधिकतर धर्म्मं की शरण के 
सम्बन्ध मे होगा, तव आपने अपर्न, गुरुयाणीजी 
महाराजके चरणों मे यह प्राना की, किं आप 
देरा बिदेश विचर कर मुञ्चे ज्ञान ओर क्रिया अर्थात्‌ 
मयमचृत्ति के विरोप जानने ओर पालने का.राभ 
दिलाने की कृपा करे. इस पर आपकी य॒र्याणीजी 
ने यह्‌ कहा कि मुन से तो विहार नदी हेसकता, 
उसलिये मेरा जाना दुष्कर दै इन शब्दो को 
सुनकर श्रीमती पार्वतीजी महाराज सोचने ख्गी, 
कि मेने घरके मम्बन्धी भी छोडे ओर सेयम का 
पू्णं आनन्द मी प्राप्न रोसका तो क्या मेरा समग्र 
जीवन यू व्यर्थ दी व्यतीत दोगा उस बिचारने आपको 
गहरी चिन्तामेडार दिया. आरे आप कोई पसा 
उपाय सोचने लगी कि जिसमे सूचानुसार सयम बृत्ति 
सदटित देदा विदेश विचर कर अपने जीवन को परो- 


२८ श्रीपा्यतीजी का जीवन चरित 


ओर आपका सरर स्वमाव दी बतलारदा दै कि 
आप सयमवृत्तिका मली भांति निवांह कर सकती द 
इस पर श्रीमती महासतीजी मदाराजने कटा 
कि जेन सूत्राडसार जिन आज्ञा के पाटन करने 
वारी आ्य्याके सिये तो यदी योग्यै किंवर्‌ 
किसी प्र्वतनी श्रष्ट आचार वाटी गुरुयाणीजी का 
शिर पर दाथ रखाकर उनके अरामं टोकर विचरे. 
श्रावक आपका यह्‌ कचन सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए, ओर बोटे किं निस्सन्देह आपका कथन 
सय रै. आप जेसे भाग्यवाय्‌ पुरुपा के स्यि तो 
सूत्रों के असुसार री सेयमवृत्ति पर चटख्ना योग्य हे 
ओर हम छोग भी फेसे शे उत्तम पुरुषो के सेवक 
ह जो जैन सूरो के अरसार मगवाय्‌ की आनना 
के आराधक शह. पुनः उन श्रावको ने श्रीमहासती 
जी महाराज के चरणोँमे यद भाथैना की, किदेदटी 
मे'जो यहां से वीस कोस के अन्तरपरहै.श्रीश्रीश्री 
मदासती खूवांजी महाराज व श्री श्री ्रीमहासती 
मेरोजी महाराज व भ्रीश्रीश्रीसती चम्पाजी मराराज 
जो देरी वाटे भारं रूपचन्द वाना वाखा जौहरी 
की पुत्री है, ओर युखावचद जौहरी की पुत्र 
वघ दे जिसने अभी छे मास हए दीधरा धारण की 


श्रीपून अमरसिहजी फे सम्प्रदायका ग्रहण करना २९ 
है. इन तीन आर्यां का चातुर्मास दै ओरं 
वह्‌ श्रीश्री श्री १००८ महाभागवास्‌ पञ्चावी पूज 
श्रीअमरसिंहजी महाराज के सम्प्रदाय की आर्यया 
हे; यदि आङ्नादो तो हम इस विपय मे श्रीमहासती 
खृवांजी महाराजके चरणो में प्राना करे. श्रीमहा 
सती पार्वतीजी महाराजने उत्तर दिया “यह ठीक दै" 
वस आपकी अमिखापा को जानकर वहां के श्रावक 


श्रीमहास॒ती सुू्वाजी महाराजके चरणों मे इस 
विषय क प्राथना करने को उद्यत हुए. 


महासतीजीका श्रीपूज अमरसिंहजी महा- 
राजके सम्प्रदायमें सम्मित होना. 


लोदारा गांवके चार श्रावको ने देरी जा 
कर श्रीमदहासती खृवांजी महाराजके चरणो मे 
प्रार्थना की, कि श्रीखामी रतचन्दजी महाराज के 
सम्प्रदाय की एकं आर्य्याजी आगरे से श्रीसती सुख 
देवीजी के पास पधारी हुई हे उनका नाम श्रीमती 
पार्वतीजी महाराज हे उनका चातुर्मास्य हमारे गाओ 
टदारामे हे ओर आप वडी ही गुणवतीं है, उनके 
गुणो का पूर्णरूप से वर्णन करना हमारी शक्ति सेपरे 
है यदि आप आज्नादे तो उन्दं आपके सम्प्रदाय 





३० श्ीपाैतीजी का जीवन चरि । 


मं स॒म्मिङित करा दिया जये बदमापके योखेको 
जर आपके नाम को सूर्यवत्‌ दरों दि्ाओं में 
प्रकाशित करने के योग्य दै. 
श्रीमरासती सूवांजी महाराज इन शब्दों को 
सुनकर अतीव प्रसन्न हई ओर का कि टम उन 
की प्रतीक्षा में इसी स्थान पर टद्रेगी; आप उन 
को चातुमौस्य की समाति पर इधर को विहार करादे. 
अस्तु चारों श्रावकोने वापिस आकर यह समाचार 
आपको सुना दिया, ओर चातुर्मास्य समाप्त दो 
जाने परं श्रीमती पार्वतीजी महाराज श्रीमती महा 
सती सूवांजी महाराज के चरणो मे उपस्थित दो 
गई, उन्होने भापको एक वडी गुणवती आर्य्या समञ्च 
कर मार्गरीष (मग्गर) वदी १३ ०१९२९ विन्को श्री 
महासती तपखिनी मेखोजी महाराज के नामपाट 
पढ़ा दिया.उस समय से आप सख धर्म्म का उपदे 
करती हुई देश देशान्तर पर्यटन करके रोगों के 
हृदयो से असयान्धकार का इस प्रकार नारा करने 
र्गी, जिस प्रकार सूर्यदेव राति के अन्धकार का 
नारा करता दै. 
अर्थात्‌ पूज अमरसिंद्‌ जी महाराज कै 

सम्प्रदाय ग्रहण करने के पश्चात्‌ आपने ध्री 


सं० १९३० का चातुर्मास्य रासत जम्मू मे ३१ 


श्री १००८ श्री सतीखूवां जी मदाराजके साथ 
देही से प्ञ्ञाव को विहारं कर दिया; 
ओर रोदतक, दासी हिसार, सरसा, रियासत 
एरीदकोर, जीरा, पटरी, अमृतसर, पसरूर ओर 
सियारकोट आदि स्थानो मेँ पिचरती हुई र्यासत 
जम्मू मे पधारी ओर सवत्‌ १९३० का चतुमास्य 
रियासत जम्मू मेँ दी किया इस चातुमौस्य 
म आपकी युरु्याणी जी श्रीमदासती मेलो जी 
महाराजने ३ दिन का एक त्रत किया अर्थात्‌ ३३ 
दिन निरन्तर जल के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु 
कान खाना न पीना र श्रीपार्वतीजी महाराजने 
भी आट दिन का एक व्रत उपरोक्त विधि के अनुसार 
किया इसके अतिरिक्त आपने तीन तीन चार चार 
दिनके व्रत भी किये. श्रावक व श्रापिका जम्मूबालों 
ने भी दया दान तपस्या आदि का यथाशक्ति वडा 
उद्यम किया ओर वड उत्साह से चोमासा समाप्तहुआ. 
जम्मू से विहार करके आप स्याङकोट, 
पसरुर अरृतमर, जण्डियाखा ओर जालन्धर 
के आम पास प्रूमकर ध्म्मोंपदेग करती हुई शंडा 
जिला हृश्यारपुर मे पधारी वां पर॒ श्रीमहासती 
सृवांजी महाराज को चास रोग ने आ दवाया.इस 


३२ श्रीपा्तीजी का जीवन चस । 


स्यि आपका सं° १९३१९ का चातुमौस् उनकी सेवा 
मे गंडा दी हा. 

आपका सं° १९३१९ वि० का चातुमौसख ंडा 
जिला हृश्यारपुरमे हुभा. जिसमें आपने वेठे वेले 
उपारना की तपस्या की (दो दिन कुछ न खाना तीसरे 
दिन भोजन करके फिर दो दिन का व्रतत कर देना) 
इदयर्थः-- ` 


आपका आत्माराम साधु से भक्ष्याभक्ष्यं विपय पर 
, लिखित शास्वा. 

वह आत्मारामजी जो पदृटे श्रीखामी जी वन- 
रामजी महाराजके चरे ये, ओर पश्चात्‌ सवेगी हुए 
थे. इन दिनों हुश्यारपुरमं ररे हए थे, उस समय 
उनके. मुख पर जेन मुनियों का सनातन चिन्ह , 
(गख वेलिका) भी यथा रीति विद्यमान्‌ था परन्तु 
श्रद्धा उनकी मूततिपूजन की दोदकी थी, यदपि 
पीताम्बरी वेप को अभी धारण नदी किया था, इन 
दिनों आपका छिखित शाखार्थं जो पत्रो द्वारा 


आत्माराम जी से हुञा वह्‌ अधोङिखित प्रकार 
 सेदै-- 


सं° १९३१ का चातुर्मास्य टांडा में । ३९३ 


प्रभः खामी आत्मारामजी संम्ेगी- 

हे साधि तुम हस बाल्यावस्था मे यमका मार 
निभारदी हो भर बेखे वेले उपारना कर रदी दो 
परन्तुतुम को भक्ष्याभक्ष्यका तो ज्ञान दै ही नहीं जि 
के खाने से महां कम्म बन्ध होता है यथासूत्र आव- 
स्यकमें २२ अभक्ष्य रिति ह उनको तुमलोग रहण 
करतेहो यदि तुमको परठोक सुधारना दैतो पटे 
अभक्ष्योको साग दो । 

उत्तरः महासतीपा्ैतीजी-आवद्यक्र सूत्रम 
तो भने कदी २२ अभेक्ष्यलिसि नदी देखे ' 

प्रभ खामीञत्मरामजी-आवक्यक सूत्रम 
तो नरी है आवश्यककी निर्युक्तिमिं दे . 

उत्तरः महासती पा्ैतीजी-आपनेतो आवद्यक 
सूत्रङ्खा था,इसका क्या कारण था पठे निर्युक्ति 
काही नाम क्यों न टिखा यदि इस वातको आप 
भरी भान्ति जानतेये किं आवश्यककी नियुक्तिको 
यह टोक नरी मानते दँ तो फिर निर्युक्तिके स्थान 
मे जानवृज्ञ कर सूत्र आवदेयक छिसदेना इसका 


कारण क्या था 
परन्तु आप छोकं तो निर्यक्तिको मानते दी 
है इष्टये आप पर शोकं है. कि आप निर्यक्तिको 
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मानते हृएः भीः उपरोक्त २२ अभक्षयोमें से कहं 
अभक्षयोको खाजाते हो यथा, वदां २२ अभक्षयोमिं 
सव प्रकारकी मिद्रीको अभक्ष्य रख्खिादैतो क्या 
तुमलोग खानका निकाला हुआ सैन्धवादि खण. 
नीं खाते अथवा वदां आट्‌, हर्दी.अदरख आदि 
सव प्रकारके कन्द मृ अनन्तकायको भी अभक्ष्य 
छ्खिादैतोक्याआप शुण्ठि ओर हद्दी नदीं 
खाते दो ओर क्या दद्द, लवण, शण्ठिको दार ' 
आदिमं से किसी विदोषं विधिसे निकार दिया 
करते दो यदि आप उन अभक्योके निकाठे चिनां 
ही खाते हो तो आप खयमेव अभक्ष्यके भक्षण 
करने बा ठदह्रे ओर वहां नव्नाति (माखन > को ` 
भी अभक्ष्यचल्खिदेतोक्याआप रोग माखन 
अथवा माखनकी वनी हुं वस्त॒ अर्थात्‌ घृत नदीं 
खाते आशा दै स्वसाधारण रोग भी आपके.इस ` 
विचार प्रर अवद्य दैसेगे कि देखो माखनं जेसी 
उत्तम्‌ वस्तुको भी अभक्ष्य लिखते .दे जान पड़ता 
किं आपने मक्ष्याचक्ष्य के विषय पर सुक्ष्म दि, 
से विचार दी नदी किया यदी कारण है, कि आपः 
केवट निथुक्तेके, छिस पर दी सब्र वैठे दे आपकों 
उचित भाकिङ्गिसी प्रमाणिकमूत्रका प्रमाण देते". 
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प्रषः स्वामी आतारामजी-ठनाङ्ग सूप्रके 
चतुर्थं टानामे माखनको अभक्ष्य छा है| 
* ‹ उत्तरः महासत्ती पा्वैतीजी-दोनाङ्ग स्मे 
पखनकोनजमक्षय शब्दसे कदी भी नही टिखाद्ै 
1. प्रश्नः, सामी आत्मारामजी-स्या आप्‌ नहीं 
जनी रो कि इस सू्रके चतुथं ठनाके दूसरेऽदैशर 
मे चार मशं विषे खै मंस, मदिरा, गद, मखन 
अव्र देखिये. इस स्थान पर मांसके साथ माखन 
ङ्ख हुमा है इसल्यि माखन भी जमध्य हु! 
` उत्तरः महासती पार्वतीजी-भो दो, यहधातं 
तो आपने बडी भरूलकी रिखी हे किं कोई अच्छी 
वस्तु किसी बुरी वस्तुके साथ टिखनेसे दी !बरी 
समश्ची जवि. पच्छिक भी आपकी एेसी की युक्ति 
को जो असत्य ओर सप्रकिं विरु टो; कैसे मान 
सकेगी; कि माखन जैसी उत्तम वस्तु केवर {इस 
कारणसे अमध्ष्य हो गईं, कि उसका पेणन मांसके 
साथ आया हे दा ' आपको तनक वित्रारती करना 
त्राहियेथा कि इसी स्थान पर ओर कौन कौनसे पदार्थ 
किस रपदाथके साथ लिखि हुए है। अर्थात्‌ वदां चार 
मोरसं विषे भीतो रिख हे-(*द्ध८रोददी (३) माखन 
(४) धी अर वहां चार स्िग्ध विधे भी दिखे हए | 4 
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८१) तेल ( धी (2) चर्वी (४) माखन \ 

अव आप पक्षपातको त्यागकर्‌ तनक न्याय 
स कामें कि जो माखन दै जिसको आप निर्युक्ति 
के अयसार अभक्ष्य मान रहे दो ओर यह भी 
मान रहे हो, कि जो पदार्थं अशुद्ध पदा्थोके साथ 
वणेन करि गए रों वे अयुद्ध मानने चाहिये 
तो माखनके साथ दध दही धी भी अभक्ष्यद्ये 
जायेगे ओर तेर धी का वर्णन माखन ओर चर्वी 
के साथ आनेसे षह दोनों वस्तुएं भी अभक्ष्य दी 
हो जार्येगी; नदीं नरी कदापि नदीं अस्तु अव जो 
इन चौभङ्धियों का ताद्य सूत्रानुसार है, बह 
आप को बतलाती हू । 
स्थानद सूत्रके चतुथं स्थान के दितीय उदेराकमें 

श्रीमद्‌ भगवान महावीर सवामीजी महाराजने 
पूर्वोक्त जो चार गोरस विषे के रै, जिनमें गो भैस 
आदिमे उन्न दोनेके कारण गोरसका गुण खिया 
गया है ओर चार दी स्निग्ध विषे करे रै जिनमें चिक- 
नारका युण लिया गया दै इसी भकार चारमहा विषे 
केह जिनमें वर्का युण छिया गया है इसाश्यि गौ से 
उत्पन्न टोनेके कारण तो माखनको मोरस विोमेरखा 
गया है, मौर चिकनाके. कारण माखनको सिग्ध 


स० १९३१ का चातुर्मास्य रंगे । ३७ 


विमि सम्मिरित करिया गया है तथा व विरोष 
के कारण माखनको महा वि्धोमें रखा गया है 
इत्यर्थः अव किये माखनको अभक्ष्य किस प्रकार 
से माना जासकता दै अस्तु यह सिदध हुआ किं 
माखन कदापि अभ्यक्ष्य नहीं है यदि आप माखन 
को केवल इस विचारसे दी अभक्ष्य मान वेष्ो 
कि यह मांसके साथरिखा हुआ है तो चर्वीके साथ 
धीञओरतेलमभीतो टिखाहुजा है फिर आपको 
धी ओर तेर भी अभक्ष्य ही मानना पडेगा । .. 
इसका उत्तर आत्मारामजीने इछन दिया। 
सुतरां चातुमौस्यमें धम्भका उदयम्‌ यंडके भाईयोनि 
यथा राक्तिअच्छा फिया पश्चात्‌ ातुमौस्यके आपने 
हश्यार पुरकों विहार कर दिया आर हुश्यार पुरक 
परि्यधर्मीं श्रावक ओर श्राविकाओनि महासतीजीके 
पधारे ने का वड़ा दं प्रकट किया ओर प्यास्यानमे 
भ्रोताओंको उस स्थानें स्थकभी दुष्कर मिरुताथा 
केर अनेकं नगरोमिं दया धम्मैका प्रकारा करती 
हुईं आप रोपड़ जिला 'अंवाकमें पधारीं ओर 
स° १२३२ वि° का चातुर्मास्य रोपडका ही स्वीकृत 
हु । # 


$, 
"वथ्ट, ©+ 
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श्री महासती पा॑तीजी म्टराजने सं० १९२० 
वि० का चातुमस रोपड जिला अम्बारमें किया 
वाके श्रावक ओर श्राविकाओंको पम्मकी बड़ी 
रुचि थी आपके उपदेश वहां प्रतिदिन दोते रदे 


पाठकवस्यं । यह वात.विदशेषबणनीय हे किं 
इन दिनेमिं आत्माराम सम्बेगी जो सूत्रोके विरुद 
मू्तिपूजनको एक धाम्मिकं प्रथा कहकर उसकाजेन 
मे प्रचार करनेके खिये'यथा साध्य प्रयत करनेमे खगे 
ही थे कि एक अन्य मनुष्य अपने आपको ऋरु, 
यजुः, साम, अथव, वेदोके अनुसार "चरने ओर 
चलाने वाखा सिद्ध करता हुभदेश विदेरामे मृति 
पुजाकी प्रथाको हानिकारक सिद्ध करता था, उस 
कानाम खामी दयानन्दजी था उसने अपने उपदेरों 
से यह भटी भांति सिद्ध करदिया कि मूर्तिपूजन 
वेद विरुद्ध हे ` व 


जनता अपनी एतिहासिक सिति परर विचार 
करके, भली भान्ति समश्च गईं ओर रोग खयमेव 
भी कहतेये कि हम छोग पंद्रहसौ वपे दुःखं ओर 
विपत्ति उगरदेह यथा-भारतवधके इतिदासमे महमूद 
, गजृनवीका १७ वार आकर भारतको टूटना, ओर 
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यहाकी जनताका सहारकरना खी, पुरुष ओरवाटकों, 
तकको पकड़कर गजर्नीमे ले जाना दो दो रूपये पर 
उनको नीलाम करदेना, यद्‌ सव मूर्तिपूजाके ही 
फृठ ये, तो परोकमें उसके फल कैसे होगे । 
इस ज्य छोग भटी भान्ति जान गए, किः 
मूिपूजान तो जेन सोमे दै, ओर नादी वेदोमें 
हे, इस स्यि वहुतसे शिक्षित मनुष्य खामी दयानन्द्‌, 
सरखतीजी की शरणमे चरेगये ! ओर जो द्रदरीं 
जेनी.ये, वे जेन मुनियो ओर श्रीमहासती पावती 
जी महाराजके उपदेशसे आत्मारामजी के जारे) 
ये रे, ओर कई एक फंस भी गये । 
` यह्‌ वात भी इुपी नरे, कि खामी दयानन्द 
सरखतीने'जेनको भी मूर्तिपूजाके रोगसे ग्रस पाया 
तो उनका विचार जेनके सम्बन्धमे भी अच्छान्‌ 
रदा, परम्तु हमे आश्रयं हे कि उन्होने मूर्भिपूजक. 
जेनको धुरा" कहते हुए, जनमे जो मूर्तिपूजासे ररित 
शुद्ध थे न जाने उनपर क्यो अनुचित आक्षेप किये 
दैदेखो सरलार्थ परस० शवां इसलिये खामी दयानन्द 
सरखतीजीका यर्‌ षिचार सख ओर निष्पक्न नही 
था इस कारण खामीजी,अर उनके समाजका थोडा 
सा चरि भी पाटकफोको भर किया जाता । आग्रा" 
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दे कि पवकिक पक्षपात छोडकर इसे ष्यानपूषैकपदगे। 
मुञ्चे एक बार खामी दयानन्द सरखती प्रवतैकं 
आयं समाजके जीवनचरि्रके पद्नेका अवसर प्राप्त 
हुआ जिसको जगन्नाथदास मुरादाबाद निवासीने 
बनाया दे ओर खेमराज श्री कृष्णदासने बम्बहमें 
अपने श्री वैडटेश्वर प्रसमं सं° १९५५ विरभ छपाकर 
प्रकारित किया है इसमें छिखा दै कि खामी दयानन्द 
सरस्वतीने अपना जीवनचरित्रजआप छिखकररसारा 
थियौसोफिस्टमे गुद्रित करायाथा,जिसको स०९४५ 
विभ्म द्रपत्तराय जगराओं निवासीने अगरेज्ीसे उदं 
भ उदथा करके खारौरमे छपवाया उसमें छिखा दे, 
कि स्वामीजी छिखते र, किमेंजो आजकट स्वामी 
दयानन्दके नामसे प्रसिद्ध ह, से° १८८९ विर कों 
काप्यावाड युजरात प्रदेशमे मोरवी रियासतमें उच 
जातिंकी बराह्मणीके उत्यन्न हुआ । 
समीक्षक--त्राह्मणके उन्न हज, क्षेनियके 
अथवा वेर्यके उन्न हुआ, पेता योलनेका प्रचार 
दे 1 स्वामीजीने ब्राह्मणीमें उतन्न ह, पसा शिखा 
हसक कारण क्यां दै। ओर जो अपना गाओं ओर , 
पिताका नाम प्रसिद्ध नदीं किया, न' जाने इसका 
कारण क्याहे। , 


> {९३२ का चातुमौस्य रोपड मे। ४१ 
पुनः खामीजी छिखिते है, कि पांच वधकी 


-आयुमे मेने नागरी -पदनी आरम्भ की, आर मेरे 
माता पिताने अपने घरकी रीतिके अनुसार मुञ्च 
गानविद्या सिखाईं । आ्वर्षकी आमे यज्ञोपवीत 
करादिया, ओर ययुरवेद सहिता पदानी आरम्भ 
कृरदी । 

“पुनः जिवपूजा आर गाने वजानेसे धृणा 
करके सं° १९०दमे २२ वधैकी आयुमे सन्यासी होने 
को माता पितासे चोरी निकल भगे,किर वस पृष्ट 
पर सखामीजी छिखिते हे, कि मेने यह विचार किया, 
कि में सदाके विये युक्त दोनेका उपाय करूं । अथात्‌ 
किस स्थान पर मुञ्चे सदाके चिये मुक्ति प्राह 
सकती 'हे, ओर कासि किसके दारा प्राप्त कर सकृता 
द्र, किं जिससे सदाके यिय इस वन्धनसे युक्त दो 
जाऊं, मेरे मनमे दृढ सड़द दोगया,-किं सदाक्री 
सक्ति को.द्रद्रगा।! - - 

समीक्षा--इससे सिद्ध दोता दहै, कि दयानन्द 
सरस्वती वहत समयतक सक्तिको सदाकेलिये मानते 
रहे, ओर अपने ग्रन्थोमे छिखिते भी रदे “क्योकि 
दयानन्द तिमिर भास्कर जाखपरसाद कृत, जो भरी 
वैङटेखर स्टीम प्रेसमे सं०-१९६२ वि० दाके १८८७ 


४२ श्रीपार्मतीजी का जीवन चस । 


मे छपा दै, इसके पृष्ट ३२४ पर मुक्ति प्रकरणम छिखा 
दे, कि सखामीजीने भाष्य भूमिकामें १११, ११२पृष्ट 
पर आर््याभिषिनय के पृष्ट १६५४२, ४५ पर वेदान्ती 
ध्वान्ति निवारण फे पृष्ट १०, ११, प्र । वेद विरुद्ध 
मत खंडनके पृष्ट १४ पर, सय धर्मं विचारके पष्ट २५ 
पर छिछर, कि मुक्ति कहते दै, छूट जाने को । 
सचिदानन्द्‌ परमे-धरको प्राप्त करके सदा आनन्द 
मे रहना ओर फिर जन्म मरण ओर दुःख सागर 
मे नदीं गिरना इसका नाम युक्ति है । फिर न जानें 
कोन से कारणसे सुक्तिसे खोट आना मान लिया 
दे । मेरी सम्मतिमे तो यद आता है, कि सक्ति विषय 
पर उन्दने किसी से राखाथं मे पराजय पाह, ओर 
इसी कारण सुक्तिको ˆएक कारागार समन्न "कर 
वहांसे घापस आना मान वेठे है, इस विषय 
मे जगन्नाथदास सुरादावाद निवासी खराचेत मुक्ति 
प्रकारारपुस्तक जो मुरादावादमें रक्ष्मी नारायण 
यत्रारयमें छपी दूसरी वार की मार्च १८९९० जिसके 
पृष्ट “की अन्तिम पंक्ति सेआरंभ करके ष्टे पृष्ट पर 
रिखते द जिसका यह्‌ अनुकरण हे 
पञ्जाव देके जलन्धर नाम नगर में किसी 
मुससमान से उनका सास्रा हज । मु्तसानने 


० १९३२ का चातुमास्य रोपड़. । ४९ 


यद्‌ कहा कि-जो मुक्ति सदाको दती है ओर मुक्ति 
से पुनरावृत्ति नदीं हे तो यदि एक २ क्ये एक २ 
जीष भी युक्त दोता रहेगा, तो किसी काटमें सम्पूर्णं 
जीव मुक्त दो जायेगे, ओर संसार नट दो जायेगा. 
तव तुम्ारा ईश्वर भी बेकार रदेगा । उस समय 
स्वामी जी को इस वातका कुछ उत्तर न आया 
ओर उन्दने अमृतसरे बाया नारायणसिंह वकीट 
से यद वात कदी कि अव हम युक्ति से खोटना मानेगे 
अन्यथा मुसर्मानोके आक्षेपका कछ उत्तर न दोगा 
यह्‌ वात वावा नारायणसिंहननि श्रीमान सुस्टी 
इन्द्रजीसे अस्ृतसरमें, जव कि उक्त मुन्यीजी जम्मू 
को जाते ये कदी, किं स्वामीर्जीसे एक सुसत्मानने 
सुक्ति विषय मे यदह आक्षेप किया, उस समय 
उनको कुछ उत्तर न आया इस कारण स्वामीजी 
कतेये किं अब हम मुक्ति से छोरना मानेगे । सुल्शी 
जीने इस वातको सुनते दी वावा नारायणसिंहजी 
से कहा, किं यदि एेसा करेगे, तो बहुत उरा करेगे 
समस सृटियोने.सुक्ति सदेवके व्यि मानी रै मुक्ति 
से-रोटना फिसीने भी नदी माना, ओर मुक्तिसे 
लौरना माननेमें बहुत दोष आते है, ओर युसत्मान 
के आक्षेपका उत्तर तो सुगम दै, कि जीव अनन्त 


श 











४४ श्रीपाैतीजी का जीवन चरि । 


हे भौर जो अनन्त है उसका कभी अन्त नही हो 


सकता निदान स्पामीजीने कण्पेदके भाष्य पुस्तक 
३२, ३३, अक १६, १७ में सत्‌ शास्रं ओर समस्त 
विद्वानोके पिरुद्र यक्ति से छोटना माना" । 
स्वामी दयानन्द सरखती नगर २ धूम कर 
समाप स्थापित करतेये। जिनका नाम आर्यं समाज 
रखते ये क्योकि उसकी रिक्षा खच्छन्दता के चयि 
हुई. इस स्यि समयावुकरल थी । अगरेजी पद लिखि 
लोग जो पदे ही से इसाईं आदि सम्प्रदायो की 
शिक्षाते खच्छन्द होना चाहतेथे ओर खान पानकी 
वाधाओं तथा जात पातकी प्रचित रीतियोकी 
सेकीर्णतासे भी दुःखी थे जर नदी, पवतः तथा 
मूतियोकी पूजा ओर क्रिया कमे श्राड्‌ आंदिको 
हानिकारक मान कर उनको व्यर्थं २ कट्‌ कर पुकार 
रदे थे तव श्री खामीजीने उनके विचारोको वेदों 
ही कै अनुस।र कट्‌ कर उनफो वेसी दी शिक्षा देनी 
आरम्भकी तो उन्हं नँ तत्ताल इन समाजो में 
अपने नाम टलिखवाने आरम्भ कर दिये । 
सरसतीजी के उपदेरों मे.शिक्षित पुरुषों का 
एकं वड़ा दरु थोडे ही समय के अन्दर आस्यैसमाज 
के नियमों का परिपाक होगया । कदाचित्‌ कोई 


सं० १९३२ का चातुमीस्य रोपड़ म । ४५. 


ही ेसा ओसि च डिपध्मेण्ट होगा,जिसमे सरखती 
जीकाकोई भक्तन रो । जव विदारी र्कूलो व 
कालिं से निकर्कर जाते, ओर उनको उनके षडे 
वृदे मूर्तिपूजन, आद्ध अथवा नदियों व पर्वतो की 
पूना तीर्थयात्रा अथवा क्रिया कर्म को करते तो वे हस 
कर उत्तर देते “हम इन मिथ्या विचारों को कमी . 
नदीं मनगे । आप भी इनको छोडदे, इनमें धरा 
ही क्या दै ।.अत्तः जव वेदों के मानने वाठे क्षत्रिय 
ब्राह्मणो ने बहुत से मदष्यो को आर्यसमाज की 
आर दी श्ुकते देखा, तो उन्होने भी सभाषं यापन 
करनी आरम्भ करदी, जिनका नाम प्रायः सनातन 
धरमैसभा रखा जाता था, ओर यदह सभाणे सरखती 
जी फे सिडान्तो का प्रचण्ड खण्डन करने ठग गरई। 
क्योकि यह माह्यण वैष्णव भी वेदो को दी मानते 
ओर पुराणो को भी वेदो के समान दी मानते दै, 
उन पुराणों के मानने वारो को आय्यंसमाजी मिध्या 
वादी कहते थे यहां तक किं पुराणो के घनाने वारे 
गभे मे दी क्यो न मर गये, इलयादि-देखो सार्थं 
प्रकाग सं १९५४ के छे हूए ग्याखं समुास मे 
पृष्ट ६५६ प्ते “वीं से, ओर वेदो मे जो अश्वमेधादि 
यज्ञो मे रिस्यादिकों के कथन आते हे; उन गब्दो 


४६ श्रीपावैतीजी का जीवन चच्त्रि। 


कै मन केरिपत अथं वदलकर दयानन्द सरखतीजी 
ने नयामत निकाला री था इसदिये बे दयानन्दीये 
अपने राङ्ाओं को निवृत्त करने के स्यि प्रायः 
प्रयेक (रेक) मत वादो से कछ न छु पूरते दी 
रहते थे ॥ 


आपका रोपड़में उपदेश्च । 

श्री महयासती पावैतीजी महाराज जिस समय 
रोपडमें विराजमान थीं, उस समय आर््य-समाजके 
मेम्बर वकी मास्टर आदि भी आपकी सेवामें 
व्याख्यान सुननेके सिये उपस्थित हुए । क्योकि 
आपके विचार बेटी उच ओर श्रेष्ट थे जिनका 
सुनना दुरम था, आप सूत्र श्री मद्भगतीके अनु- 
सार पट द्रव्य अथौत्‌ जीव, अजीव, आकाश, काल, 
खभाव, परमाणु आदि पर ग्यारह दारोसे अथौत्‌ 
इनके अर्थं समन्चनेके सिये ११ भेद ( ११ वातो ) 
पर समश्चा कर व्याख्यान करती थी उसको पे खोक 
कट दिन पकं सुनते रदे तब उनके आर अन्य 
श्रोतार हदर्योमिं जो संरायथे वे सव दरदो 
गए ओर कटने रगे फ निस्सन्देद जिनेन्द्र देव 
सवे्ग.हुए रै जिन्दोने आकाशादि सूष्ष्म षट्‌ एन्य 


आपका रोपड मे उपदेश । ४७ 


को केसे दिष्य ज्ञान नेत्रोसे देखा दे, ओर ग्यारद्‌ 
दरार ८ भेदो ) से बणन किया द । इससे यद्‌ सिद्ध 
होगया, फं साैन्स वि्यके आदि मूल जैन सूत्र 
दीदै। 
इस प्रकार रोपडमे धर्मं ध्यानका बड़ा ही 
उद्यम होता रदा । चातुर्मास्य समाप होने पर आपने 
रोपडसे सियालकोटकी ओर विहार कर दिया । 
ओर मागमे गाओं गाओं, नगर नगर दया धर्मके 
अंकुर रुगाती हुई पसरूरमे पधारी । पसरूरमे 
लारा गण्डा शाद्‌, मूला रार्‌, पञ्ज शाह आदि 
ओसबार ( भावडे › धमक अल्यन्त प्रमी थे । गडा 
दरादकी भगिनी जो कस्वा समडियाट जिला 
सियालकोटमे मधुरादासको व्या हुईं थी, जिन 
के दो पुत्र खला रिवदयार ब सोहन राजी थे । 
सोहन खार्नी अपने मामू गडा राह म्यूनिसिषङ 
कमिश्ररके यदा“ पसरूसमे रहते थे, ओर वदां ही 
सराफी की दकान्‌ करते ये ! ओर सावकके वारह 
अ्रतोको भटी भांति पाटन करते थे । दोनों समय 
सामायिक प्रतिक्रमण भी किया करते ये, श्री महा- 
सती पवेतीजी मदाराजका व्याख्यान सुननेको 
प्रतिदिन भति थे । एवः दिन.सागर चक्रवती क~ 


४८ श्रोपायैतीजी का जीवन चस्ति । 


वणन चरा था जिसमें यह कथन श, कि अव्यनः 
प्राचीन समयमे सागर नामी राजा समस्त भारत्‌ 
यप का चक्रवत्तीं ( सम्राट था) उसकी राजधानी 
अयोध्या थी । उसकी वत्तीस सदस राजङ्कमारी 
रामियां थी, ओर साठ सदस पुत्र ये । बे ठड्के 
देवयोगसे गगा नदीकी नहर खदवाते हुए पवते 
नीचे दबकर सब मृत्युको प्राप्त होगये । जव चक्रः 
वरती मदाराजको यह सूचना मिरी, किं उसके साट 
सदस पुत्र पर्वतके नीचे दवकर नशर संसारसे सदा 
कै खियि आपसे जञदे दोगये है, अर्थात्‌ मृ्यु दो गये दै 
तो उनके रिर पर मानो वजात हज ओर मूर्छितो 

कर्‌ कटे हुए कदी सम्भकी न्याह भूमि पर गिर पड। 
सुधि आने के पश्चात्‌ विचारने लगे कि गाखकाररोने 
सत्य कदा कि इस संसारका स्वभाव अनित्य हे । 
सन्या समयके बादरोकी परछाईके समान क्षणः 
भंयुर दे ओर इस रोग मन्दिर शरीरकाभी कोई 
भरोसा नरी क्योकि जरा ओर मृल्यु.जिसके पीठे 
वाण तनि हुए खग रदे हे इसल्यि यहं देह एक 
दिन अवद्य विनाराको पराप दो जयेगी । भोर 
लक््मका भ कोई विश्ास नरी, स्योकि समद्र 
तरगकी न्याह इसकी प्रङाते चञ्च दे ¦ जिसके 


अपिकां पसरूर म उपदेश । ४९ 


वटनिके सिये धनके खारसी बन्धु जन उद्यत रहते दै 
ओर चोर टटरेत है राजा कर र्गा देताहै इयादि 
ओर खभरकी न्याई इस परिवारका भी कोई भरोसा 
नदी है । यथा दृ्टंत कोई नगर निवासी सिट 


' अपने पुत्रका विवाह करके पुत्र ओर वधको ठेकर 


वड धूमधामसे घर आया ओर उसके रहनेको रग- 
मह दिया । षह सिष्ट कुमार अपने रंग महरम 
अपनी पलिके साथ नाना प्रकारके भोग विलस मे 
निमग्न हभ, ओर प्रातः कालके समय उदरमें मेदशल 
वा विश्चचिका रोगसेमृ्यु होगया । तव उसके संबन्धी 
हस प्रकार विखाप करने रगे, फ कल हम किस धूम 
धामसे घोड़ी ओर डोरी ठेकर इस गृहमे प्रविष्ट हुए, 
ओर आज उसकी अर्थी लेकर उसी गहसे निकरते 
दहा! शोक अतिरोक ॥ इत्यादि । उसका सम्पूर्णं 
मृत्यु सस्कार करके अपने २ ठिकाने बेठ गए ओर 
उसकी नवोढा पती घरमे वेदी हुई राधनिके समय पेते 
पिखाप करने रमी कि कट्की रात मेरा प्राण प्यारा 
पाति इसरंगमदल्म इस कसम राय्या पर तकिया खगा 
लेटा हज था, आर आज वदी एक जंगलके विषय 
दमरानमे अमि चिता पर ठेया हुआ हे जिसका 
यावके एरक समान कोमल शरीर अमि जक 


3 [ 2 = - 
५० श्रीपावेतीजी का जीवन चखि । 


रहा दै । जिसके पास इस समय कोई मनुष्य नदी 
दे । जहां जम्बुकं ओर भेडिये आदि दिसक जन्तु 
विचरते द ) हाय हाय ॥ मेँ अभागी इस रंगमदट 
मे जीतीदीवैटीहू। हा दैव! क्ट स्याथी, 
ओर आजक्या हो गया.क्या सुक्को खम्र आयाथा 
इत्यादि.सच दै स्वपरकी न्याई इस परिवारको मानने 
मे क्या संशय र, ओर सके विन्दुकी तरद 
न जीवनका दी भरोसा दै! देखो मेरी सन्तान 
मेरे सामने चरी गई तो मेरे जानेमें क्या सन्दे 
दे । इनके अतिरिक्त मेरे देखते २ अनेक चे गपु, 
ओर मे भी अनेकोके देखते २ चखा जाउंगा । 
जिन पदार्थोका इम जोक मोद्‌ करते है, उनमें से 
एक पदाथ भी हमरे साथ जने वाटा नही है । 
साथ जाने बाडा केवर मात्र पुण्य ओर पापी 
द) इसमे इतना दी भेद है कि पुण्यकं फर सुख 
दां दोते दै ओर पापके एरु दुःखदाई दते हें 
तो अव देसी दुःखकी मूति सन्मुख देखता हुआ 
भीमे मिध्या सुखेमिं मन ठगाडभयथा क्रिसी पंडित 
ने श्छेकमेंकद्ाभीहे। 
शसोकः-व्याप्रीवतिषटतिजरा परितर्जयन्ति, 
रोगाश्दात्रव दवे प्ररिदरपदे्मू । 


आपका पसरूर स उपदेश । ५१ 
आयु परिभ्रवति भिच्रषययवाम्बु, 


तथापि छोकोटितमाचरतिती चितम्‌ ॥१॥। 
मर्थ-मनुष्य के रारीर को जरा विघाडी की 
न्याह ताडती है ओर नाना प्रकार के रोग गद्धकी 
न्याई देहके वख्को हरते दे, एटे घडे के जल की 
न्याई आयु निल प्रति धरती रहती हे ! एेसा होने 
पर भी खोक युख मानते, वड़[ आशर्यं है, अथात्‌ 
हस मोहरूपी अविया के नसे की छहरो मे पडकर 
प्राणी भूलते है, तो क्या इस वर्तमान. अवस्था को 
देखत्ता हआ मे भी धमं से ल्य रह जाङ। नदी 
नरी, कदापि नदी,अव मुत्र रोष आयु धर्मे अपण 
करनी उचित है, राजा की य दशा ओर विचार 
देखकर कदं राजा ओर राजकुमार वेराग्यवान हो 
गए । तच मन्त्रियों ने प्रार्थना की, कि महाराज 
छोटे छोटे परिवार वारे मनष्य भी अपने घरो- का 
ममुचित प्रबन्ध की चिन्ता करते है, तो क्या+अप, 
अपने सम्पूणं भरतखण्ड के प्रबन्ध की चिन्ता न, 
करोगे ? यद्‌ सुनकर चक्रवर्ती राजा सागरने म्बी 
सांस छेकर अश्र परिप्टुतने्ो से रोकर कहा कि मेरे 
सारे पुत्रविना सतान दी अका म्य होकरमिद्री मे 
समा गए,तो अव राज्य की वाग डोर किंसके दाथ सीप्‌। 


षर्‌ श्रीपावेरीजी का जीवन चरसि । 


तव मन्त्री बोले-कि आप सत्य कहते है परन्तु आप 
अन्तःपुर मँ निज दासियों द्यारा रानीयों से पकर 
निश्चय करटे, कदाचित्‌ उनमें से कोई गर्भवती ह । 
तब एेसा करने पर एक कुमार की रानी से समाचार 
मिला, कि छे मास का गरभरहै। तव राजा ने उसके 
गभे को दी राज तिखक दे दिया, ओर आप राज्य 
को छोडकर अनेक राजा ओर राजङुमारों सहित 
सेयम को धारण किया। उधर रानी के गर्भ अवधि 
पूरी होने पर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 
भागीरथ रखा गया । भागीरथ युवा होने पर सिंहा- 
सन पर यैडा, ओर षह उसी गंगा की नहरको 
काया जिसके तट पर उसके पिता पितामह ओर 
पितृव्य (च्चे) मर गए थे, यही कारण दै किं इस 
गगा की नहर को भागीरथी कहते दै इत्यर्थः । 
श्रीभदासतीजी मदाराजके एसे प्रभावशाली वैरा- 
श्थोादक व्याख्यान को सुनकर बहुत से मनुष्यों 
को धैरग्य उलन हुभआ.जिनमे सोहनटखालजी श्रावक 
तो वैराग्यरूपदी हो गए। 
„ एक दिन श्रीमती महासती पार्वतीजी महाराज 
„ से सोहनलाठजी श्रावक ने प्रार्थना की कि महाराज 
मेरा मन सेयम लेने को चाहता दै, परन्तु संयम की 


¦ आपका पसर मँ उपदेश्च । ५३ 


साधना अति किन है, इससे मन डरता, किकैसे 
साधना की जाएगी । सतीजी मदाराजने उत्तर दिया 
फि भाई देख, हम कन्याएं खिये) संयम को निभा 
रही है । तुम तो पुरुष हो, कठिन वृक्तिसे स्यो उरते 
दो, तुम को संयम पालना हमारी अपेक्षा युगम है, 
तब सोहनलाल्जी बोढठे, अस्तु इस बातत काभी 
रिचार न किया जाय, परन्तु मेरी सगाई हई हुई है, 
-इसलिये मेरे सम्बन्धियों को अत्यन्त दुःख ओर 
डश दोगा । सतीजी मदाराजने का, अरे भाई । खी 
आदिक के बन्धन तो व्यथं दै, जैसे कि तुरसीदास 
कह गए हैः-- 
पूला फूटा फिरत है, आज हमारा व्याह । 
तषी गाय वजायके, दिया काट में पार्ये ॥ 
क्योकिं पुरुषको खी का वन्न होता रै, ओर 
सी को वालको का, इसलिये भाई । ठम इस बन्धन 
मे मत पडो, कर्योकरि विषय भोग आदि सुखो सेदी 
मनुष्य जन्म की बड़ाई नदीं है, इनको तोप भी 
जानते परन्तु धर्म्मको पड नदीं जान सकते.दसणिये 
मनुष्य का सवमे बड़ा करमेव्य धभ रीका करना दै, 
अर्थात्‌ मनुष्य जन्मकी भाई ओर उुराई धर्मे करने 
वन करने पर री निर्भर है! त॒म खोगोंने अनेक 


५२ श्रीपावेतीनी का जीयन चरि 


तव मन्त्री वोे-कि आप सत्य कहते दै,परन्तु आप 
अन्तःपुर मे निज दासियों द्वारा रानीयों से पकर 
निश्चय करटे, कदाचित्‌ उनमें से कोई गर्भवती हो । 
तव पैसा करने पर एकं कुमार की रानी से समाचार 
मिला, कि छे मास का गर्भहै। तब राजा ने उसके 
गभ को दी राज तिलक दे दिया, ओर आप राज्य 
को छोडकर अनेक राजा ओर राजङ्कमारों सहित 
सेयम को धारण किया। उधर रानी के गर्भ अवधि 
पूरी होने पर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम 
भागीरथ रखा गया । भागीरथ युषा होने पर सिंहा- 
सन पर वैठा, ओर षह उसी गंगा की नहर को 
छाया जिसके तट पर उसके पिता पितामह मौर 
पितृव्य चाचे) मर गए थे, यदी कारण है कि इस 
गगा की नहर को भागीरथी कहते है इत्यर्थः । 
श्रीमहासतीजी महाराजके एसे प्रभावरारी वैरा- 
भ्थोरपादक व्याख्यान को सुनकर बहुत से मचुष्यों 
के धरीग्य उतन्रहुभा,जिनमे सोहनललजी श्रावक 
तोवेराग्यरूपदीहोगए। - 
\ ~ एक दिन श्रीमती महासती पार्वतीजी महाराज 
 ; से सोदनखल्जी श्रावक ने प्रार्थना की करि महाराज 
मेरा मन सेयम लेने को चाहता है, परन्तु सयम की 


` आपका पसरर म उपदेश्च । ५३ 


साधना अति कठिन दै, इससे मन उरताहै, कि कैसे 
साधना की जाएगी । सतीजी मदाराजने उत्तर दिया 
किं भाई देख, हम कन्याएं खये) सेयम को निभा 
रही द । ठम तो पुरुष हो, कठिन वृक्तिसे क्यों उरते 
हो, तुम को सेयम पाटना हमारी अपेक्षा सुगम है, 
तब सोहनटाङजी बोरे, अस्तु इस बात का भी 
विचार न किया जाय, परन्तु मेरी सगाई हृदं हई दै, 
इसलिये मेरे सम्बन्धियो को अत्यन्त दुःख ओर 
ङ्ेरा होगा । सतीजी महाराजने कदा, अरे माई । खरी 
आदिकं के बन्धन तो व्यर्थ है, जैसे कि त॒रसीदास 
कह गए हैः-- 
फूला एूला फिरत दै, आज दमारा व्याह । 
तुरी गाय वजायके, दिया काट मे पाये ॥ 
स्योकि पुरुषको स्री का वन्धन होता है, ओर 
सखी को वाठकों का, इसलियि भाई! तुम इस बन्धन 
म मत पडो, क्योकि विषय भोग आदि सुखो सेही 
मनष्य जन्म की बडाई नदीं रै, इनको तोपञु भी 
जानतेरे,परन्तु धर्म्मको पड्यु नरी जान सकते,डसलिये 
मनुष्य का सवसे बड़ा कतव्य (१ दीका करना दै, 
अर्थात्‌ मनुष्य जन्मकी भलाई ओर बुराई धर्मके करने 
वनं क्रनेपर दी निर्भर दै, ठम ोगोने अनेक 


५४ श्रीपा्वतीजी का .जीवन्‌ चरि । 


जर भोगों के निमित्त रगा दिए द । एक जन्म 
धम्मं के निमित्त दी खगा देना चाहिये। इन वचनां 
से. सोहनरारजी के मन की निर्बरता दर दोग, 
ओर संयम ठेनेका निश्वयक्र छिया, मर कटा कि 
माता पितासेुटकारा किंस प्रकार दोगा,तो सतीजी 
महाराजने कहा, कि उनसे विधि पूर्वक आज्ञा मागो, 
इस रिक्षाको सुनकर सोहनटाखजी हाथ जोड वन्दना 
कर अपने घरको चे गये मर यथा अवसर माता पिता 
से प्राथनाकी, कि यदि आपकी आत्ना हो तोमें सेयम 
धारण करूं । इस वात को सुनते दी माता पिता 
व्याकर दोगए, ओर कहाःकि पुत्र तू हमे प्राणां 
से अधिकं प्यारा दे, मला तुमको ईम साधु कैसे 
होने देगे । इमतो तेरा विषाद्‌ करके कुर की 
वृद्धि देखना चारते दै । तु्रसे वड वड़ी आदा 
रखते है, वंभको हमने पार पोप कर यड किया । 
छिखाया पटाया,उसकरा प्रतिकार वदरा यददेकित्‌ 
हमको छोडकर चटा जाए, यह नकर सोदनखाठ 
जीने प्रार्थना की, किं पित्ताजी ! किसी का पुत्र 
जूमा जादि न्यसनोमे पड़कर कर्मे कलड़ खगाता 
दे, किसी का धन नारा करता हे,कोई धर्म्म गवाता 
दै, कोई मयु का ग्रास होजाता हे, तवं उसकेमाता 


१९३३ का चतुमास्य स्यारुकोट म । षप 
पिताक्याकरक्तेहे।मेतो आपकी रिक्षाओं 
को सफ करना चाहता ह्‌, इयादि भश्षोत्तर बहुत 
समय तक होते रदे ओर सतीजी महाराज पसरूर 
से विहार करके स्याककोट पधारी, ओर रसैष्वत्‌ 
१९३३ विक्रमी का चातुर्मास स्याख्कोट कारी 
स्वीकार किया ॥ 

--*०*-- 

स° १९३३ का चातुर्मास्य स्याख्कोट मे । 

आपका चातुर्मास्य स० १९३२ का स्यालकोट 
मे हुआ इन दिनोमे वहां सला सोदागरमल्जी व 
लारा तावामल्जी भक्त आदिकं जेन राघो के 
श्रोता, ओर वहत से “श्रावक धर्म के प्यारे खा 
रूपाशाद्"खाख जट्रगादहःलखा पाराराह आदिक 
विद्यमान थे, उन दिनो मे आत्मारामजीने जेन 
मुनि का सनातन वेप अर्थात्‌ सुख वध्िका को 
उतारा दी था ओर उसके स्थान पर रूमाल्के तोर 
पर्‌ एक रेय्ेसे कपडके टुक्डेको दाथमे रखा दी 
था ओर अताम्बरी कट्खाते हृए भी जन धमके 
सरत्रोसे विरुद पीताम्बरी मातं पूजक नया मत 
पकडकर पीला वेष पहना दी था इसखिये नगर 
नगर जर स्थान स्थान पर इसी नए मतका चचां 


५६ ्रीपायेतीजी का जीवन चखि | 


होने के कारण स्याठकोट फे श्रावक भरी श्री मदा- 
सतीजी महाराजके चरणोमें मुख विका ओर 
चेदए शाब्द के सम्बन्धे दी प्रभोत्तर करते रहते 
थे, श्र महासतीजी महाराज सूत्रासार ओर युक्ति 
योसे उनका पूरा पूरा समाधान करती थीं! सुतरां 
वे लोग आपके युक्तियुक्त रत्तरोको सुनकर 
अपने धूर्मसे भटी भान्ति परिचित हो गए 
ओर सरायरूपी रोगसे निवृत्ति पाकर प्रसन्नता 
पूर्वक आपकी रातमुख प्ररंसा करने खगे, ओर 
आश्विन मासमे पसरूर वारे दृरोरायजी ओर 
सोदनलालजी भी आपके ददन करनेको आए ओर 
सोहनखारुजी ने प्रार्थना की कि महाराज आपकी 
कृपासेमेरा मनोथं सिद्ध हो गया अर्थात्‌ मेने अपने 
माता पितासे बहुत विनती करके सयम लेनेकी 
आज्ञा ठेरी दे जीर चतुर्मासेके पश्चात्‌ श्रीश्री 
पूज अमरसिंहजी मदीराजके चरणेमिं दीक्ना धारण 
करूगा । सतीजी महाराजने कदा कि बहुत अच्छ 
अपने जीवनको धरममे अर्पण करो फिर उन्दने चतु. 
मासके पश्रात्‌ मृगरार (मग्धर) शुदि ५ सं १९३३ 
मे अमृतसरमें तीन ओर वेरागिओंके सहित वडे 
महोत्सवे परमपूल्य श्री१००८अमरिंहनी महाराज 


सं९ 1१९२४ क -चतिर्मास्य खर मे । ५७ 
के शिर््यायुशिष्य श्रीमार्‌ सुनि धर्मचन्दजी महराज 
के नाम दीश्ना धारणकी ओर श्रीपूज अमरसिंहजी 
महाराजके चरणेमे ज्ञान ओर पफियाकी विधिको 
सीखना आरम्भ किया, इनका विस्त वणेन सै? 
१९५१के व्णनमे आएगा। ओर आपनेमी चातुमासा 
की समा्तिके पश्चात्‌ स्यारकोरसे विहारकर दिया 
ओर कई एक गांव नगरमे धमोपदेरा करती हुई 
खरड जिला अवासा मे पथरी 

सं° १९३५ का चात॒मास्य खरड में ।' 

आपका चतुर्मासा स १९३९ वि° खरडज्ञिटा 
अम्बाला में स्वीकार हुमा इस चतुमसिमें धर्मक 
वड़ादी उद्यम रदा आपने ९ दिनका एकवत ओर 
दो साष्वीओने एक एक मास क्षमणकरा वरत किया 
ओर्‌ वाके श्रावकोने भी यथाराक्ति दया दानमे तन 
मन धनं ख्गाया,अर्थात्‌ कईं ्रावकोने फट एल हरी 
सम्नी.आदि रसोका यागकर दिया अर करई सेव- 
कोने बह्यचय्यको जीवन .भरके; टिए धारण किया 
जर कर पुरुोने परनारीका याग आदि धर्मधारण 
किया, हसके अतिरिक्त कईं मयुष्योने मांस मद ओर 
हका पीने तकका लाग किया ओर कर स्रीओने 
समल, पिस्सू, मूढ, विच्छ, चू, रीख ` आदिक 


पट श्रीपार्मतीजी का -जीवन चि । 


छोटे छोटे जीवों तकके मारनेका याग किया } इस 
स्थान पर श्री श्री १००८ जेनाचाज्ञानके भण्डार 
क्षमाके सागर पूज श्री मोतीरामजी महाराजका भीः 
चतुमौसा था उनकी कृपासे वदां दया धर्मका वड़ा 
ही चचा रदा ओर श्री परूज॑जी महाराजके पास 
आपने इस्‌ चुमासेमे निम्नटिसित दो स्त्रो की 
धारणा की-- 

८) सूत्र जीवाभीगम (२) सूत्र जश्बु दीप 
पन्नत्ती भङ्गप्ी) 

पाठक ! खरडके रोग कैसे भाग्यवानये कि 
यदा पर श्री श्री श्री पूज मोतीरामजी महाराज व 
श्री श्री भरी महासती पा्ैतीजी मदहाराजका चतुमासा 
हुआ । चतुमांसाके समाप्त दोने पर आप विहार 
करके माछीवाड़ा ठुधियाना फगवाडमें धर्मोपदेवरा 
करती हुई जाटन्ध्र पधारीं ओर श्रावेकोकी विनती 
पर आपने सं° १९३५ का चातुर्मास्य जाटन्ध्र 
नगरका खीकार कर किया । 
प° १९३५ का चातुमोस्य जालन्धर मे। 

आपका सं° १९३५ का चतुर्मासा जाटन्धरं 
नगर मे हुआ । यदहाके श्रावक श्राषिकाओने धमं 
धयानम यथााक्ति अच्छा उद्यमं किया परन्तु इस 


० १९२५ का चातुमीस्य जारन्धरमे। ५९ 


चतुर्मसिभे आपको उपदेश देनेका पर्याप्त समय 
नहीं मिला, क्योकि श्रीमती सती परमेधरीदेवीजी 
को ज्वर्‌ हो गयाथा इसलिये आपका अधिकांस 
समय उनकी सेवा युश्रपामे रगताथा परन्तु रोक 
उस सा"वीका देहान्त चतुमसामे ही दो गया । 
चतुरमासि। समाप रोनेके पश्चात्‌ आप जालन्धरसे 
विद्र करके टुधियाना मर कोटा आदिषकषे्रौ 
मे दया धर्मकरा उपदेशा करती हुई फिर हृ्यारपुर 
पधारीं । हृश्यारपुरके भाईयों ब वाईयोको आपके 
वहां पधारनेसे बड़ी दी प्रसन्नता हूर सवने आपके 
चरणोमिं चतुर्मांसा करनेकी विनतीकी ओर आपने 
उनकी विनती पर सै° १९३६का चातुर्मास्य हुश्यार 
पुर का स्वीकार किया 1 


सं° १९३६ विका चातुर्मास्य हृश्यारपएुर पै 
आपका सेवत १९३६ वि० का चतुमासा हुश्यार 
पुर मे हृआ। ओर आसमारामजी संवेगी के रिष्य 
विरानचदजी का चातुमौस्य भी व्हींथा) ओर 
इन दिनो प्रायः मूति पूजन व युख वसिका ओर 
तीथया्रा आदि विषयों परजनी भाईयोका परस्पर 
विवाद था इसलिये इधरसे खला पिण्डीमख्जी प 





६० ` श्ीपार्वतीजी "का जीवन चरि ।* ` ` 
साखा हेमराजजी जो धर्मके वडे प्रेमी थे ओर उधर ` 
से लाखा न्धुम्‌ चौधरी व नल्थुमर सराफ आदि 
जो आतारामजी के सेवक 'थे आपसषमे उपर खि 
बिषयो पर प्रायः प्रश्नोत्तर किया करते थे परन्तु 
विशनचन्द संवेगीने किसी भी प्रामाणिक सूचरहमरा 
जड मूतिं पूना व जड तीथयात्रा जर मुख विका 
को हाथमे रखना सिद्ध नरी किया ओर श्रीमदहासती - 
पार्वतीजी महाराजने सूत्र परश व्याकरण आर ग्रन्थ ` 
सन्दर दोटावछिके अनुसार भूतिं पूजाका खडन 
कर दिखाया, ओर सत्र निरावलिका भगवती ओर ` 
सू ज्ञाता धमे कथके अनुसार. जड तीथयात्राका - 
खडन ओर सेयम यात्राका मेडन.कर दिखाया अर 
सूत्र महानरीथ से सुख वसिका कामुख पर वाधना " 
सिद्ध कर दिखाया, इस पर भार्यो -व बाईयोको , 
वहत्‌ प्रसन्नता हुहओर दया दान रीठ सन्तोष तप ' 
भावनारूप धर्मका वड़ा प्रचार होता रहा वाष््योने 
पचरंगी तपस्या की अर्थात्‌? दिनके ब्तसे ५ दिन ` 
के रत तक बहुत व्रतत किए ओर खयं श्रीमदासती' 
पार्ैतीजी महाराजने भी १० दिनका एक बत किया ` 
वहां आपके प्रभावाटी व्याख्यानोने ओरोताजनों 
के हृदयो पर इतना असर लाक लाला मिरखी ' 


० १९द६काग्वातुमास्यहु्यारपुर्मे। ६१ ` 
राम ओसवाल ओर उसकी माता वाईं आसदिवीजीः 
ओर.अमृतसर वाटी वाई मिहा्देवीजी जिनका 
नाम अव श्री नदकोरजी थाजो खलाहैमराज साहू “ 
कार हत्यारपुर निवासौके पुत्रक : पर्मपती विधवा ` 
थी -ओर बाई जीवीजी ठा०'कन्दैयालालः जि०,' 
करना थनेसर निवासीके.भतीनेकी धममेपती विधः ' 
वाजो हदयारपुर मे आपके दर्खनोको आई हई थीं 
चारों हीको वैराग्य होगया। चतुर्मासेके समाक दने 
के पश्रात्‌'आप"वहांसे विदुर करके छावनी, जा 
ठन्धर में पधारी । 


छावनी जालन्धर मं दक्षाःउत्सव । 

इस समय लैनाचार्य श्री श्री १००८ पूज अमर ? 
सिंह-जी महाराज. भी छावनी जालन्धर मे विराज :. 
मान थे, आपने उनके दर्य॑न. किये ओर वहां पर ` 
लाखा मिरुखीमर जी अपनी माता ष वाइ नेदाट 
देवी जी ओर वादृ.जीवीजी सहित चारों दी दक्षाः 
ठेते के दिए उपथित दो गए । 
, , छवनकि प्रावकं व श्राविका ने विनती 
की.कि रदभषाका मदोत्सव यदी रचाया जावे, खतरां < 
उनकी पार्था स्वीकास्की गई. ओर वदांकी विरादरी ‡ 


६२ श्रीपा्ैतीजी का-जीवन चस्ति । 


कीओर क्षि मग्र शुदि की तारीख दीक्षाकी 
नियत की गरं । श्रीमती निराख्देवी जीने कई 
सदस रुपे के भूषण अपने निज सेवंधीओं मेँ खयं 
वारे 'दे दिएथे ओर अपनी कई सदख स्पएकी 
संपत्ति खुला रटेगादजी गोटा वाला अमृतसर 
निवारसकौ जो उनकी ननद के पुत्र थे देदी थी ओर. 
एक सदस रुपया रोक सथानक अमृतसरके खिये 
दियाथा ओर ल्ग भग २ सदस रुपया दान पुण्य 
व अपने दीक्षा महोत्सव पर रुगाया । नियत तिपि 
पर वहूत से नगरों के श्रावकं व श्राविका वड़े हषं 
से इस मद्ोरसवमे सम्मिलित हुए, दीक्षा मद्येत्सवकी 
सवारी वैराग्यवान मिर्खी राम ओर श्रीमतीओं 
सहित वई ओतसवसे भजन मंडखछीओं के पाषित्र 
नगरकीतिन के साथ बाजारों म जयजय कारकी 
धोपणा करती हुईं बड़ी धूम धामसे प्रत्त हई(थज्ञरी) 
ओर मिख्खीराम ब श्रीमतिओं पर से रुपया नि ' 
वर करके चारों ओर वखेरते हुए सकौरी सराय में 
जो रेल्वे स्टेरानके साम्हने दे पहुंचे इस पवित्र 
स्थान मे उम्‌ चारोंको दीक्षाका पाठ पदाया गया । 
इसके पश्चात्‌ आप वहांसे विहार करके । ठुधियाना 
जगराओं आदि नगरोमे अपने उपदेशों से 


सं० १९३७ का चतुमा रहौरमे। ६३ 


दया धमकी वर्षा करती हुई अमृतसर पौरी, उस 
समय पदां श्रीपून अमरसिहजी महाराज विराज- 
मान ये, आपने उनके दरीन किये ओर उन्दने 
आपको यहं आज्ञा दी फि आप इस वषं छदी मेँ 
चत॒मौसा करे क्योकि वहां किसी साधु कारगभग 
४० वरं से कोई चमसा नदीं हुञा मिसका परि 
णाम यह हआ कि छाहौर के श्रावक वं श्रीवका 
धमं ध्यानमे शिथिल हो रहे दै । आपने उनकी आन्न 
नुसार सं° १९३७ का चातुमास्य छ्टौर का 
खीकार किया । 


 सं° १९३७ का चातुमोस्य लाहोर मे 

आपर्ते० १९२७ का चतु्मासा खोर मे इभा 
वदा प्रतिदिन आपके उपदेश दोने गे जेनसूोकी 
अगत रूपी बाणी की इतनी वषा हुईं कि ज ज्ञान 
मय पोदे जैन श्रावको के हृदयो-मे उपदेरीभाव से 
सूखे हएयेवे फिर हरे होकर छदरामे रगे 
अर्थात्‌ जन धर्मं ॐ नियमोको जान कर धर्ममे दु 
होगए जिसका पारणाम यह हआ कि सव एक 
मन होकर धर्ष्यानमे प्रयत करने खगे जिससे जेन 
धरणं का ब्रह -दी उदयोत हुआ 





{६४ ` , श्रीव््रतीजी क्रा जीवन चिं । ˆ 


 .चतुर्मासाकी समाति पर जप वां से विरार 
-करके नगर नगरमे धर्मेका प्रचार करती हई रियासत ` 
जम्बुमे पथारीं ओर वके माईयोकी धमं सुति देख 
कर उनकी विनती पर सं १९३८ का चतुर्मासा 
भी खकार किया, 


स० १९३८ का चात॒मास्य जम्बु म दूसराबार्‌ 
श्रीमहासती पावेतीजी महाराजका सं १९३८ 
का चतुमांसा दृसरीवार जम्बू रियासत में हुआ 
वहां फे श्रावक भाविकाओं ने धर्म.ध्यानमें बड़ा दी 
उत्साह प्रकट किया । इस चतुमासेमें आवक श्रावि 
काओनि दया ओर पोसा बहुत किए (ररः) दया 
पोसा कित वृत्तिको कहते है उत्तरः) दया ओरपाोसा 
करतें किधामिंक लोक एकएकान्त मकानमें एकत्र 
होकर एक दिन रातके टिए अपने धरका.कामकाज 
अर्थात्‌ स्रेम्भकोछोडकरद्यचय्यंवृक्तिमेरहकर पठन 
पाठन्‌ करव आप्माके सुधारके खये धर्मच्चाकरं अथौत्‌ 
धर्मपरनिश्वय वधानेके थि भशरोत्तरकरं ब भजनस्तोतर 
गानकरःओर भोजन भी उसी मकानमे अपने व अपने 
भाद्यो के गरस अथवा बाजार मेगवाकर करेहेसी 
बरा रहेको दथा,कह्तहै, ओर ' जव्‌- हस प्रकार 





स०,१९३८ को चातुर्मास्य जम्बु मे । ६५ 


की उपरोक्त वृत्तिम रहकर भोजन ओर जर आदि 
चारो आदार का भी लयागकर दिया जवे, एेसी 
बृत्तिको पोसा अरत कहते हे, दया ओर पोस। की 
वृत्ति अधिकारा मे समान दी हे, केव भोजन जट 
के करने ओर न करने काही अन्तर है। एक 
भ्राविकाने एक वत ३१ दिन का ओर एकने एकं 
त्रत ३० दिनका ओर एक ने -एक त्रत २२ दिनका 
ओर कई वाई॑जो ने दस,दस दिन, आट,जट दिन 
के त्रत किये ओर कं भाई वायो ने पांच पांच चार 
चार तीन तीन दो दो ओर एक एक दिनके रत किष 
ओर अपने छागियो ओर अनाथो को दान भी 
जी खोकर दिया, ओर कं एक श्रावक श्रावि- 
काञोने फट फूल आदिक हरी सवजी का खाना 
आयु पर्यन्त छोड दिया, कदं एकने तो मुरव्बा 
आचार तक का खाना भी खड दिया(रसोका 
लयाग~> कर दिया । कटं स्त्री भौर पुरुषों ने आयु 
भरके दिये बह्यचर्यं की वृत्तिको धारण किया, ओर 
जनमे जो आरट दिन प्रस्यषण..... पर्वं के होते दै 
उनमे साध साध्वी ओर श्रावक श्राविका सवजो अपनी 
भूटसे कोर नियम ब्रतमे दोषल्गा समन्ने तोऽस भूल 
क ओरउन दोषों का प्रायश्चित करते हे, अर्थाद्‌ दान्‌ 


६६  श्रीपा्तीजी का जीवन चि । 


ओर तप की वृद्धि करके शद्ध होते दै । श्रावको ने 
इन आँ दी दिनों म नगर के समस्त भटुञचों की 
दुकानें उनको क्षति के रुपये देकर बन्द करवादीं, 
ओर नगर के समग्र कसावों ओर मारीं की 
दुकाने भी उनको खर्च देकर वन्द कराने कोय । 
जव कि लला नन्द शाह्‌ व खारा निद्ार शाहं 
आदि साहूकारों ने जिनकी सरकार में चरती थी 
सरार के यहां से सदा के लिये आ्ना दिख्वादी, 
कि पय्यपण पव के आही दिनों में अपनी 
टुकानो को वन्द रक्े ओर किसी पञ्युकोन 
मारे । इस महाच्‌ उपकार का नगर में बडाटी यदा 
फेखा कि यह जेनियो का पवं कैसा उत्तम दै कि 
जिसमे इतने जीव धान का पाप दूर्‌ हज दे,अस्तु इस 
प्रकार के उपकार आपके 'दी आगमन का फला । 


न यत क+-- 


आपका धम चचा, जम्भकं चातमास्य म। 
जव श्रीमती पावतीजी महाराजके .दयामय 
व्याख्यानो से नाना भ्रकारके उपकार हुए ओर 
आपकी प्ररांसा प्रत्येक व्यक्ति के मुखसे होने र्गी 
त्तो अन्य मतोके भी बहुत से छोग सापकी .सेवामें 

` उपस्थिते दोने"रो ओर अनेक परकरार की चर्चा 


न॑०,१९३८ का चातुभास्य जम्भू, म । ६७ 


करते रदे जिनमे से एक चरां नवि रिखी जाती 

हे। एक दिन हिजदाइनेस श्रीमहाराजा साद्व 

बहादुर जम्मू व कारमीर नरेदा कं मन्दिरके पुजारी 

पण्डितजी मिमरी के कूजों का थाक ओर एक मलम 
का-धान ओर कुक रोक रुपये- अपने साथ लाकर 

श्रीमहासती पार्वतीजी महाराजके दरनार्थं आए 

ओर वे सव वस्तुएं आपकी भय कीं । इस पर भाप 

ने कहा कि हम जेन के साधु स्वी इन पदार्थोकी 

भेट नही ठेते है, हमारी भट तो यह है- 

(मन से सत्य धमं पर निश्चय छना । . 

(२) वचन से म्य धर्मं की स्तुति करना । 

(३) काया मे धन ओर कामिणीके लागी 
सधुओ को नमस्कार करना । 

(४) हिमा, क्ट, चोरी अर्थात्‌ राज-गरेद ओर 
धमं विरुद्र कायो का याग करना अथवा तृष्णा 
घटनिकेव दया के छि किसी फठ.आदिक कां 

लाग कर देना । इयादि- 

यह सुनकर पण्डितजी वहत प्रमन्न हए ओर 
चोठे कि इन अपित पदार्था को अवःहम क्या क्ररे। ` ` 
इम पर आप तो मोन दी रदी, परन्तु उस ममयं 
'जो लोग.वियमाय्‌ थे, उनो ने यद्‌ कडा, कि आप 


६८ श्रीपार्मतीजी का जीवन चति । 


इन्टं मन्दिरमे दी चट देवे, तब उन्होने वे सवः 
वस्तुं मन्दिर मे ही भिजवादी, ओर उन्न आप 
से कुछ प्रश्र पूढने की अनुमति मांगी, आपने कटा 
पू सकते दे । 

प््र पण्डितजी-आपके मतम मूर्सिपूजन से. 
मोक्ष है किंवा नदीं ?. 

उत्तर श्रीमहासती पावतीजी मदाराज-जेन 
सिद्धान्त में मोक्ष मूर््ति-पूजासे नदी आ्नानसे दे। 


पण्डितजी-सय हे हमारे मतम भी कहा हे 
किं याघ्ताल ज्ञान -नरीं । तावत्तार मृर्तिपूजन है 
परन्तु जव तकं ्नान न-दो तब तक तो मूरतिपूजन 
चादिए ) गुदियों फे खेल की न्याई, जैसे छोरी 
वािकाणएं युडियों के सेठ मे मन लगाती हँ, परन्तु 
तरुण होने पर जव विवाह होकर ससुराटमें जाती 
है, तव गुडियों के खेर स्यमेव दी छोड देती है । 
इयथः-- 
श्रीमह्सतीजी-दां दं अज्ञान अवस्था की 
क्रिया तो ज्ञान अवस्था मेँ खयमेव दी चट जाती 
रै. परन्तु क्या आप मूर्ति-पूजकों म मूर्ति पूजते २ 
जव ज्ञान दोजाता दे तवं मूरति-पूजा छोड़ देते है । . 


६०,१९३८ का चातुमौस्य भम्भूमे। “६९ 


जेसे बाछिका युवती दोकर यडियों का सेर छोड 
देती द) 
पण्डितजी-तनक चुप रहकर बोरे कि छोडना 
तो चादिए । 
मदासतीजी मने तो बटे बटे मूर्तिपूनक देसे 
ह, परन्तु किसी को अन्त समय तक भी मूर्तिपूजन 
छोडते नदीं देखा जिससे स्पष्टतया सिद्ध दोता दै 
कि उनको मूर्ति-पूजा से ज्ञान दी नदीं होता, यदि 
नान दोजाता तो मूर्तिपूजा रोड देते, क्योकि आप 
लोकों मे इस वात को पहठे खये खीकार फिया दे 
कि यावत्का ज्ञान नदी तावकताठ मूत्तिपूजा हे । 
इलय्थः-- 
पण्डितजी-प्रसनता पूर्वक मौन रहे । 
पाटकगण ! इस विषय की विस्तार पूर्वक चचां 
ज्ञान दीपिका ओर सलार चन्द्रोदय जैन पुस्तकमें 
जिखी रै, जिनको पश्चात्‌ श्रीमदासती परव॑तीजी 
महाराजने स० १९४६ वि०.मे ज्ञानदीपिका आर 
स० १९६१ मे सला चन्द्रोदय जेन रचा रै, उसमें 
मे देख सकते दे ॥ 


तक 


{ 
\ 


७० श्रीषा्यतीजी "का जीवने "चरिः । - 


पण्डितजी के अन्तःकरण. ओर आस्तिक 
नास्तक पर्‌ प्ररन । 
फिर उन्ही पण्डितजी ने श्रीमहासतीजी महा 
राजसे प्रश्र किया कि आपके मतमें अन्तःकरणको 
ही जीव माना हे अथवा जीव कोहं अन्य दै, उत्तर 
महासती पर्वतीजी-अतःकरण तो जड -दै ओर 
जीवात्मा चेतन दै दोनों एक कैसे दोसकते.है, एेसा 
प्रश्र तो नासिक किया करते" । 
पण्डितजी-नासिकं तो षेदों के निन्दक होते 
जेसे मारी मसस्पतिमे टिखादैः- 
““ नासिक वेद निन्दकः ” । 
श्रीमहासतीजी-एेसे तो ओर भी कट देगे 
किं “ नास्तिको जैन निन्दकः “ “ नास्तिको भ्रन्थ 
निन्दकः“ । “ नास्तिको पुराण निन्दकः * तो यदं 
आसिक नास्िकपन क्या हआ यह तो एकश्नगंडा 
हभ । इसकिए आसिक ओर नास्तिक दोनों शब्दों 
के राब्दाथं का दी विचार करना-उचित हे । यथा 
पण्डितजन्‌ कते दः-- , 
"पररोकादि अस्िमतिर्यस्यास्तीति आस्तिकः । 
नास्तिमति्यस्यास्तीति नासिकः ॥ , , 
अरथात्‌-जड, चेतन, आत्मा, परमातमा, कोक 


पण्डितजीके अन्तःकरण ग आस्तिक नास्तिक पर पर्ष ७१ 


'धरछोक, बन्ध, मोक्ष इनका जो असित मनें'षे 
आसिक है, ओर जो हन पदार्थो फे असल को 
न मानें वे नासिक दे । 
इम प्रकारके ्रभोत्तरों से श्रीमदहासती पार्वतीजी 
मदाराजने सिद्धकर दिया किं अन्तःकरण तो जड है 
ओर जीवासा चेतन । इसका विस्तृत वर्णन आपने 
, अपने रवे हुए सम्यक्व सूर्योदय जेन अन्थमं टिखा 
है जो पश्चात्‌ सं १९६९ वि०में छपा दे। वदां से देख 
सकते ै। 
अपिहु जापके उपरोक्त सन्तोपजनक उत्तरोको सुन- 
क्र पण्डितजी अन्य पण्डितो व श्रोताओं साहित वहत 
दी प्रसन्न हुए ओर धन्यवाद देते हुए प्रमाण करके 
चङे गए । 
ओर आपने इसी प्रकार ज्ञान भ्यान का प्रकाश.करते 
हुए चलुमासेके समाप्तः होने पर विहार कर दिया । 
आपका जम्मू.से विहार करना \ 
श्रीमहासती प्रा्व॑त्तीजी महाराजे जम्मू से 
स्याटकोट की ओर विहार कर दिया, ओर जम्मूकरे 
श्रावक व ्राविकादो सी के छ्गभग नवां गहर 
तक जो जम्मू के ९ कोप्त द्र दे, आपके पहुंचने के 
लिए सेवामे साथ गए । इस पर स्यालकोट के 


1 


७०  श्रीवायतीजी का जीवन "चरित्रः । - 


पण्डितजी. के अन्तःकरण ओर आस्तिक 
नास्तक प्र्‌ प्रर्‌न्‌ । 
फिर उन्दी पण्डितजी ने श्रीमहासतीजी महाः 
राजसे प्रभ किया कि आपके मतम अन्तःकरण को 
ही जीव माना हे अथवा जीव कोर अन्य दै, उत्तर 
महासती पार्वतीजी-अतःकरण तो जड हे ओर 
जीवात्मा चेतन दै दोनों एक केसे होसकतेःहै एसा 
प्रर तो नासिक किया करते हें । 
पण्डितजी-नासिकं तो वेदों फे निन्दक होते है 
जेसे हमारी मसस्मृतिमे टिखादे- 
“ नासिक वेद निन्दकः ° । 
श्रीमदहासतीजी-पेसे तो ओर भी कह देगे 
किं “ नास्तिको जेन निन्दकः “ ““ नासिक अन्ध 
निन्दकः” । “ नास्तिको पुराण निन्दकः » तो यदं 
आसिक नास्िकपन क्या हुआ यह तो .एकञ्रगडा 
इआ ) इसङिए आसिक ओर नास्तिक दोनों शब्दों 
के शब्दां का दी विचार करना उचित है । यथा 
पण्डितजन कहते हः--. 
 परलोकादि असिमतिर्यस्यासतीति आस्तिकः 
नास्िमतिर्यस्यास्तीति नासिकः ॥ 
अर्थात््‌-जड, चेतन, आता, परमातमा, खोक 


पण्डितजीके अन्तःकरण ओर आस्तिक नास्तिक पर प्रन ७१ 


'पररोक, वन्ध,मोक्ष इनका जो असित मानें'षे 
आसिक है, ओर जो इन पदार्थो के असित को 
न मानें वे नासिकं है । 
टस प्रकारके प्रशोत्तरी से श्रीमदासती पार्बतीजी 
महाराजने सिद्धकर दिया कि अन्तःकरण तो जड हे 
ओर जीवास्रा चेतन दे। इसका विस्तृत वर्णन आपने 
, अपने रवे हुए सम्यक्व सूर्योदय जेन मन्थमे छलि 
हेजो पश्चात्‌ सं० १९६९ विऽ्में छपा हे । वदां से देख 
सकते है। 
अपितु आपके उपरोक्त सन्तोपजनक उत्तरोको युन- 
कर पण्डितजी अन्य पण्डितो ब धोताओ सहित वहत 
दी प्रसन्न हुए आर धन्यवाद देते हुए प्रमाण करके 
चले गण । 
, ओर आपने इसी प्रकार ज्ञान ध्यान का प्रकाशकरते 
हुए चतर्मासेके समाप होने पर पिदार कर दिया ! 
-आपका जम्मू.से विहार करना । 
शरमहासती परावंतीजी मदाराजने जम्मू से 
स्यालकोट की ओर विहार कर दिया, ओर जम्मूकरे 
.भ्रावक व भाविकादो सो के छगभग नवां श्र 
तक जो जम्मू के ९ कोप्त दर्‌ हे, आपके पहुचाने के 
छिए सेवामें साथ गए । इस "पर स्यालकोट फँ 


७रं -श्रीपार्मतीजी का जीवन चसि-{. 


श्रावकव श्राविका भी आपकीअभ्य्थेना (अगवानी) 
के किए असमान अदाई सो की सेख्यामे नवांशहर 
मे आ उपथित हए । इस खान पर्‌ अपि 
ने अहिंसा परमोधर्मः अर्थात्‌ जीव दथा के विषय 
पर एक अयन्त मनोहर ग्याख्यान दिया । नवां 
सादरे रोग भी व्याख्यान सुनने के रिए एकत्र 
रोगए थे, ओर सुनकर अयन्त प्रसन्न हए उनमें से 
कं मनुष्यों पर तो इतना प्रभाव पडा कि उन्दों 
ने उसी समय जीव घात निरापराधी पञ्च पक्षी को 
जान वृञ्मकर मारनेका यागकर दिया) ओर क्यों 
ने मांस मदिरा आदि का भी यागकर दिया । 
वहां से चलकर आप स्याकोर नगरमे विराजी, 
ओर कुछ दिन अपने पपित्र उपदेशों की वपां से 
वहां के निवासियों मे धमं ध्यान का प्रचार करके 
विहार कर दिया ओर गुजरांवारे में पधार । दां 
आपके वेराग्य भरेव्यास्यानों से खला निदाख्चन्द 
ओसवार पुजेरा की पुत्री विधवा वा कमेदेवीजी 
कों वेराग्य हआ ओर दीक्षाः केने की -इच्छा 
करके अपने पितासे.आज्ना मांगी, जिन्होंने वहत 
विवाद के पश्चात्‌ जव उसको अपने सङ्सयमे पका 
"पाया तो आनना देदी । | 


अमरसिह मंहारोज की संशित जीयनी ! ७२ 


श्रीमहासती पावंतीजी महाराज वहासि विहार 
करके जव अमृतसर मे षिराज चुकी, तव करमेदेवी 
जी भी उनके चरणों मेँ आउपयित हुई । वां के 
आवक व श्राविकाञोने बडे षके सायउनकी दीक्षा 
की तारीख पोप वदी ८ नियत की ओर वड़े उत्साह 
से दीक्षा दिक्वादी । असृतसरसे विदार करके अनेक 
नगरों मे दया धर्मं की ध्वजा फहराती हुई आप 
हुश्यारपुर पधारी, ओर सं १९३९ का चातुमांख 
वहीं का खीकार हआ 


1 । 
पाटकवर्यं । सं° १९३८ वि° मे जेनाचार्य्य 
महाराज श्री श्री १००८ पून अमरसिंहजी मदाराज 
क देवछोक पयान हुआ था, इसलिये उनकी संक्षिप्त 
जीवनी भी ङ्ख दीजाती हे ॥ 

श्री १००८ पजं अमरसिहजी महाराजकी 
संकष्ठ जीवनी । र 

आपके पिताका नाम भीमान राटा बुधसिंह 

जी मौर माताजीका नाम श्रीमती क्मदेषीजी था) 
आपके पिताजी अमृतसरके निवासी ओसवाख 
( भावडा ) के एक उच ओर सहराम सेथे उनका 
व्यापार जवाहरातका क्रय क्क्रिय का था | 


७४ श्रीपापेतीजी का जीवन चरित्र । 


आपका जन्म स° १८६२ वि० मे हुआ था आपके 
माता पिताने आपका पाटन पोपण वड खड प्यार 
से किया ओर बडे प्रेमसे विद्या पदारई। आप अपने 
माता पिताके बाख्क पनसे दी आज्ञा पाठक ये 
जर दुकान व घरके काम करनेमे निपुण थे ओर 
दया दान नियम सामायिक सम्बर पूसा आदि धर्म 
ध्यान्‌ भी प्रत्येक उचित व नियत अवसरों पर करते' 
ये । आपका विवाह एक उत्तम ओसवाट वेरामें 
स्यारुकोरमें करिया गया था आपके तीन पुत्र ओर 
दो कन्याएं थी परन्तु शोक । आपके दो पुत्तो 
वहुत ही छदौ आयम कार कर गए ओर तीसरा 
जो बडे प्यारसे पठा था ओर छ रिक्षा मी पा 
चुका था पट्‌भी < वका दोकर दस नश्वर संसार 
से चखा गया जव तीनों दी एक एक करके.आप 
के देखते २ कूच कर गए तो आपके मन पर्‌ 
जगतकी अस्थिरताका सचा चित्र (फरो >) अङ्कित 
रोगया ओर आपने समब्न छिया कि जगत के 
सुपूणं पदाथं अनित्य दे, जव मेरे पुत्र मेरे देखते २ 
रीगमदोगएदेतोमेक्या जीतादी रणामे 
भी किसी दिन चला जागा इस जीवनका भरोसा 
धी.वया टे | किंसीने सच कदा दैः-- ` ` 


अमरं महारज की संधिप्र जीवनी | ७५ 


टुःख सागर है यद संसरा । 

भूखा दै यद्‌ मन मतवारा ॥ 

निरानन्द बहुतर दे सोक । 

एक दिन जाना हे पर रोक ॥ 

क्योकि यह्‌ प्रकृतिका नियम दे कि पुण्यवान 
प्राणीञओको खयमेव अच्छा सयोग मि जाता है 
स रिए जव आप एकं वार जवाहरातके व्यापार 
को रियासत जयपुरमे पधारे तो वहां आपको पुण्य 
योगसे श्री १००८ पूज श्री रामलारजी महाराजके 
ददौन हुए, जव आपने उनका भ्यास्यान सुना तो 
आपका मन जो पदृटेटीमे संसारके अनित्य पदार्थो 
से उदासीन था उनके परमोत्तम उपदेरासे ओरभी 
अधिक उदास दोगाया अर्थात्‌ सांसारिकं दखोसे 
घचनेके ओर मोक्ष साधन के उपाय सुन कर इतने 
विरक्त हो गये कि आपने दया, सत्य, दत्त (अचर्य) 
ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह इन पचो महां वरतो थमो? 
कः तीन करण तीन योगसे पाटन करने का दद 
निश्चय कर ल्या ओर श्री श्री १००८ पूज श्री 
रामराख्जी महाराजसे अप्रते मनका विचार प्रगट 
क्या ओर प्रार्थना की कि आप देही पधारने 
की छपा करे ओर में भी घरके प्रवंधसे निवट कर 


७६ श्रीपावैतीजी का जीवन चस्ति । 


दीक्षा धारण करनेके लिये देहृटी आजारगा अस्तु 
उधर स्वामी रामलालजी मदाराजने वासे देहटी 
विहार कर दिया ओर इधर श्री अमरसिंहजीने 
अम्रतसर आकर सव आभूषणादिकीं को अपनी 
कन्याओमं वांट दिया ओर खला कृपाराम अमृत- 
सर निवासी जो आपकी कन्याका पुत्र था उसको 
अपनी सम्पत्तिका अधिकारी वना दिया । इस 
प्रकार अपने घरका प्रचन्ध करके आप वासे देरी 
आगए ओर ३६ वर्षकी आयुमें वैशाख वदि ? 
` स १८९८ विषमं श्री श्री श्री पज रामसठजी 
महाराजके चरणोमिं दीक्षा धारण करटी ओर ४० 
वपं तक नगर नगरमे सिहनादकी ज्यु दया, क्षमा 
' सत्यादि धरमेका उचारण करते हए विचरते रहे । 
आपने धरम पक्षम कडे वंडे उपकार किये अर्थात्‌ 
व्यर्थं हानिकारक रीतियां यथा विवादके अवसर 
पर 'आतिदावाज्ी चराना रण्डथिं ओर भण्डोका 
नचाना चावरछोकी मांड ८ पिच्छ ) को मोरीओमें 
वाना इत्यादि वंद करादी ओर आपने तपस्या 
भी ३३ वत तककी की अन्तमे ७६ वर्षं २ मासकी . 
आयु पूरीकर स० १९३८ वि० आपा वदि द्वितिया 
के दिन असृतसरमे सगं वास टोगेए। 


१९३९ का चातुमीस्य हुदथारपुर म दूरी घार। ७५७ 


` पाटक्‌ ! श्री १००८ पूज अमरसिदजी महा- 
राजकी जीवनी हिन्दी भापामे प्रथग्‌ छप चुकी रै 
इम छिये यहां सेक्षेपमे ही वर्णन किया दै। 


स° १९३९ का चातुमांस्य हश्यारुर 
मे दूसरी वार । 


श्रीमहासती पार्वतीजी महाराजका सं° १९३९ 
का चुमीसा हश्यारपुरमे दूसरी वार। इस चत॒मसि 
मे आपके उपदेशों से कई जनोने वेश्या गमन जृ 
रमन ओर हका का भांगका पीना छोड दिया 
ओर कईं एक मतोके खोगोने जविधात (शिकार) 
मांसादहार मयपान आदि पाप कर्मका सचे हदयसे 
लयाग कर दिया इसके अतिरक्त ओर बड़े उपकार 
हुए यथा विरादरी के अनेक्यको मिटाकर एकता 
क्रा कर रान्ति स्थापन करना इलयादि । चतम 
की समाति पर आपने देदरीकी ओर विहार कर 
दिया रासतेमें नगर नगर गाओ २मे धर्मोपदेश 
करती हुड देृली पधारी । अपितु आप बहुत चिरके 
पश्चात्‌ देृटी पधारी थी इस रिरि वाके श्रावक 

श्राविकाओं ने आपके श्युभ आगमन पर अति 
ह॑ प्रकट किया अथात्‌ किसीनि सम्यक्तकी धारणा 


७८ श्रीपामतीजी का जीवन चसि । 


की किसी ने वारह वतत धारण करिये भोर भप 
दान्‌ धर्म बहमचर्य धर्म, तपधर्म सद्धावना धमं आदिक 
का उपदेश करतती हु छ समय ठहर कर वहां 
मे विद्र करके खोदारा गाओं जिखा मेरट्मे पधारी। 
वहांके श्रावको ने भी आपके आगमन पर वडा 
आनन्द मनाया ओर बिनतीकी, कि आप इस वार 
हमारे दी क्षेत्र मेँ चतुर्मांसा करे, सुतरां आपने 


<~ १* >~ 


सं° १९४० का चातुर्मास्य टृहारा में 
` द्रस्रीवार। 
श्रमिहासती पावतीजी मदाराजका सं° १९४० 


का चतुमासा लहारा गां मे हुमा यह एक छोटासा 
कस्मा रै इसे श्रावक रोग अग्रवाङ वनिएं बहुत 
वसते दँ आपके चतुमसि मे इन खोकों ने धमेका 
वड़ा छाम उटाया अर्थात्‌ कटं महेयोने पंद्रह प्रह 
दस, दस, ओर आट, आट, दिन के बत किये 
ओर कटं श्रषक श्राषिकाओने प्रतिदिन सामायिक 
करने क नियम किया ओर कई टोकोने कमावो 
से वणज करने का याग कर दिया इदयादि वहत 
ही उपकार हए चतुर्मासेकी समाति पर आपने 
।२ कीओर विहार करष्दिर्या। ` 


पदिरी युरुपाणीजी से, चिनती । ७९ 
पहटी ग॒रुणी जी से विनती उऋण होने पर! 


श्रीमहासती पाव॑तीजी महाराज मथुरा वदावन. 


आदि नगर ग्राओमे विचरती हई आगरामे पधारी 
वहां आपकी पटरी गुरुणीनी श्रीदहीरादेवीजी महा- 
राज विराजती थीं आपने उनके दरौन किये ओर 
प्राभनाकी किं आपने मुत्र पर विद्या दान आदि 
का वडाही उपकार किया था इस खिये मेरी आपसे 
उकण टोनेके यि दो प्राथनाएं दै, पटी यद दै कि 
आप पांच मरांबतों की अरोपना करङे ओर पूरके 
अनुसार प्रायश्रित अथात्‌ छ तपस्या ग्रहण करने 
की कृपाकर, दूसरी यह दे कि आप मेरे साथ विहार 
की कृपा करं ताक मे भी आपकी यथायोग्य सेवा 
कर सकर । श्रीसतीदीरदिवीजी मदीराज आपके इस 
प्रकार के मीटे ओर सुखदाई वचन सुन कर वड 
प्रसन्न हई ओर कटा कि हे वत्से तेरी, यद्‌ दोनो 
वाते अमोखक हं हां आलोचना तो मेरी तदी सुनठे 
परन्तु विहार तो में पदे दी से नही कर सकती 
हर इससे वेवसहं तथापि जो तेने मेरे पटाए सिखाए 
को इतना सुफठ किया दै कि स्थान खान पर 
धरमका भचार कर रदी. दो इससे मे वहृतदी प्रसन्न 


दरू । अस्तु आप वहां श्री भगवती सूत्र सतक दूसरा - 


८८ श्रीपार्वतीजी का जीवन चस । ` 


खंधक ऋषि के प्रभोत्तरोका व्याख्यान फरती रदी ` 
जिसको सुनकर वृद्ध श्रावक योठे किं जैसी रीति 
श्रीरलचंद जी महाराजके प्यास्यानकीथी वैसी ही 
रीति भ्रीमदासतीजी के व्याख्यान की हे धन्य दै 
आप ओर धन्य टे आपका जन्म आपने हमारे 
आगरा कार हमारी सेप्रदायका नाम भी प्रसिद्ध 
कर दिया हे इसके अनन्तरं अप वहां से विहार 
करके विचरती हई मिरयो दभाव मँ पधारीं तव 
छपरोरी गाओं जिखा मेरठ के श्रावकेनि आपके 
चरणोमे चतुमांसा करने के लिये पिनतीकी ओर 
आपने उनकी विनती को खीकार किया । 


--~~> € --- 


१९४१ का चातुमांस्य छपरोटी गाव मं । 
श्रीमरासती पावेतीजी महाराजका सं०१९४१ 
वि० चतुर्मांसा छपरोरी जिला मेरठ मे हुआ इस 
चतुमसि मे मियो दुअवे के अतिरिक्त कटै देस 
के अर्थात्‌ पञ्जाव, गुजरात, काियावाड तक के 
श्रावक श्राविका श्रीसतीजी के दरानों को आए 
जिनका आदर सत्कार षां के भाद्यों ने बहुत 
फिया अर्थात्‌ याभियों के स्यि जो आवर्यक 
सामी दोनी चादिए वह्‌ सव उन्दने दी, ताकि 
^ ^ द्ज्ञत्त को कार कणथ लो अर परां पचः 


१९४९ का चाहुमौस्य हैश्यारपुरमं तीसरी धार। ८१ 


रंगी तपस्या भी हृरद, अतः भाईयों को इतना 
उत्साह था कि वे व्यास्यान के पश्चात्‌ उपस्थित 
जनतामें खड बांड करते थे, ओर दीन दुःखिया 
रोगों को भी दान किया क्रते थे, इस प्रकार 
दया धर्मं का वहत प्रचार होता रहा । चाठुर्मांख 
समाप्त टोने पर आप देदृटी रोहतक ओर वांगर 
देर भें विचरती हई हुभावा जालन्धर मेँ पधारी 
ओर हुश्यारपुर के भाई्यो की विनती पर आप 
ने सं° १९४२ पि० का चातु्माख हृश्यारपुर का 

खीकार किया । । 


से° १९४२ का चतमसा इरयारपुर मेँ 
तीसरी बार । 

आपका सं १९४२ वि० का चतुमोसा हुद्यार 
पुरमे हुआ यां पर आपके मभाव शाखी व्याख्यानो 
से वडा उपकार हुभा अथात्‌ सवैसाधारण प्रर जेन 
धर्मके महत्वका बहुत दी प्रभाव हुआ इस चत॒मोसे 
म आप को एक पुस्तक भी दिखलाया गया जो 
आत्ारामजी सेवेगीका बनाया हुआ था जित्तका 
नाम “जेन ताद ” दे, आपने हसको षदा तो 


८४ श्रीपावतीजी का जीवन चखि । 


के साथ सवारी चदुकर उस खान पर पहुंची जहां 
पर दीक्षा होनी थी । नियत स्थान पर श्रीमती 
भगवानदेवी जी पठकी से उतर कर श्रीमहासती. 
पार्वती जी महाराज के चरणों मँ उपथित हं 
ओर प्रणाम करके सभा सन्मुख कहा किमे 
संसारिक तृष्णा को छोडकर रेप आयु को निरा-. 
रम्भ होकर परमेश्वर की याद मँ छ्गने के ल्ियि' 
जेनन्योग (दीक्चा) धारण करती ह इसखिये यदि 
मेरे निमित्त कारण से किसी को कभी कोई खेद 
पहुची हो तो में प्राणीमात्र से क्षमा मांगती ह सव 
लोक क्षमा करं । 
तव सभासदों के हृदय से प्रिय धमी भाव 
उमंग कृर नेत्रो हारा जछरूप होकर छागया ओर 
क्षमा रकरने ठे, फेर धम माता ओर प्रिय धर्मन 
 श्राविकाओं के साथ एक खान मेँ होकर श्रीमंती 
भगवानदेवीजी ने अपने गृदस्थी जरी किनारी बाठे 
वख ओर पूषणो को लयागकर यथाविधि जैन 
आ्यांभों का वेष पटनकर श्रीमहदासती पार्वतीजी 
महाराजके चरणों मे उपस्थित हुई ओर सादर प्रणाम 
करके हाथ जोड़कर विनती.की, कि मुञ्चे दीक्षादेने 


सं० १९४३ का चातुमास्य अम्बरासाम। ८५ 


की कृपा करे, तव आपने सपं सेकड मसुष्यों फे. 
सोमने श्रीमती भगवानदेवीजी को दीक्षा का पाठ 
पदा दिया उन्टोने उसी क्षण से समस्त जीवन धर्म 
के अर्पण कर दिया, ओर श्रावक श्राविकाओं के 
गुखों से धन्यवाद धन्यवाद ओर जयकारे के दाब्दं 
सव ओर से निकटने रगे ओर दरोकों के मन में 
वैराग्य की धारा वहने ठगी, इस प्रकार वड़े 
उत्साह से दीक्षा मरोव मनाया गया ओर भेन 
धर्मका वडा दी प्रकाश हुआ । $ 
आप वासे विहार करके खरड वनूरकेरास्तेः 
होकर अम्बाला शहरमे पधारी ओर षां के श्रावकों 
की ध्मैमे अतिराय रुचि देखकर आपने सं° १९४३ 
का चतुमौसा अवार का खीकार किया! - -- 


~~ ० ~~~ 
~~ [1 


सं° १९४६२ का चतुमांसा अम्बाला नगर में 
आपका स० १९४३ पि°० का चतुमांसा अवा 
नगरमे हु । आपकी पवित्र वाणी सुननेके ख्ये 
अन्य मतोके रोग भी वहुतायत्तसे आतेथे, आप 
आचारराग सूत सुनाती थीं जिसमे स्थावर ओर 
जगम जीव योनियं अथात्‌ अडज जेरज सखेदज 


८६ , श्रीपा्वेतीजी का जीवन चस । 
ओर उद्धिज उनकी उत्ति ओर अद्‌र,आधु कमं 


आदिक के विचार पर व्याख्यान होतेभे। एक 
दिनि प्यास्यान के पश्चात्‌ एक भगवे वस्रं वटे 
साघुने जो अपने आपको पदान्त मतका सन्यासी 
वताता था श्री महासती पावतीजी महाराजसे कक 
प्रभोत्तर किये जो नीचे छिखिऽवसार हैः-- 
(प्रभोत्तर) 

प्रर सन्यासी-आपके समरष्ट हैओर अप 
जञानवान भी हे किम्वा नहीं ? 

उत्तर श्री महासतीजी--हां मुसषमें यथा भाव 
समदृषट भी टे ओर यथा श्रत ज्ञानवान भी हू । 

सन्यासी--धन्यरँ आप ओर कतां है आप 
का जन्म परन्तु आपकी भोजन वृत्तिका व्यवहार 
किस प्रकार हे । | 

श्री महासती पार्वतीजी--ग्रे्ट आचरण बाले 
कुठेसे निर्दोष भिक्षा खाकर उदरपृ्ति करटी 
जाती हे। 

सेन्यामरी- तव तो आपकी पहली कटी हुं 
दोनों वातें मिथ्या सिद्ध हुई अथात्‌ समदृष्ट ओर 
जञानवान होना । 


सं०,१९४३ क्षा चाहमस्य अम्बाला मे| ८७ 
श्री मरासतीजी--पह्‌ भ्यो ? 


सेन्यासी--जव आपने प्रष्ठ निष्ट अर्थात्‌ ऊच 
नीचमें देतभाव रखा तो समदृष्टि कदां रदी सम- 
दृ तो अदवतवादी तेद जो सव पदाथेमिं एक 
जेसी दि रखते है आप तो पदाथेमिं दोषनिदोष का 
भेद समञ्तीरै ओर फिर सवैज्नता कदां रदी सर्वज्न 
तो सव पदार्थोको ब्रह्म समघनते ह। यथा श्रतिः- 
एको ब्रहम द्वितीयो नास्ति ! 


श्री महासतीजी महाराज--स्यो भाई तुम तो 
समदि ओर सर्वग चे । , | 

सन्यासी--दामे तो समदि भी हं सर्वज्ञ भी हं । 

श्री महासतीजी--तो किर आपके ऊचनीच ब 
दोष निर्दोष का विचारंहे किम्बा नही ? 

सेन्यासी-नदी-मे तो बाह्मण, वैश्य, भगी 
ओर युसत्मानो के घरका भी खा ठेता द । 

श्री मदासताजी महाराज-यदि भगी के घर 
सूजरका भर युसत्मानके धर गौका मंसो तो 
खाते रो किम्वा नदी । 

, सन्यासी- हं सब खारेता ह्‌ हम करिसी पदार्थ 


८ , श्रीपार्वैतीजी का जीवन चरितरि। 


म देतभाव नीं रखते, यथा सूत्र सम खोट सम 
कने" अर्थात्‌ मिट सोना बरावर हे । 

श्री महासतीजी मदाराज--कभी विष्ट भी 
खाया हे, सच कहना । 

सन्यासी-सोचमें पड़ गया, कुछ चिर पश्चात 
.मरोा, नही । 
. श्री महासतीजी महाराज--यदां दैत क्यो रखा, 
वसं अव इससे स्पष्टतया प्रक हो गया कि तुम 
नास्तिक ठोगों ने मांस भक्षण आदिक विषयों के 
स्वादोमें दी समष्टि ओर सर्वज्ञता मानी दे परन्व 
समष्टि ओर सव्ञताके अथं नदीं जाने । भला 
“सोने ओर पीतसुमे समभाव रखने वाखा समदि 
सोनेको यदि पीस रुपए तोटे पर खरीद करे 
तो. क्या पीतर्को भी सोनेके भाव पर खरीद 
कर ठेगा। 

सन्यासी-- नदीं । 

श्री महासतीजी महाराज--यदि सरद छेवे । 

सन्यासी- तो मृखं कदरे ओर दानि उरवे। 

श्री महासतीजी महाराज--वस अव समम्रना 
चाहिए कि समष्टि ओर सरव्ञताके बास्तषिक अर्थं 


त° १९४३ कां चाहमस्य अम्ब्राछामे। ८९ 


क्या सो म॒द्चसे सुनिए, सोनेको सोना समञ्च ओर 
पीतछको पीतल, रल को रत्र, ओर काच को कांच 
उचको उबर ओर नीचको नीच भेको भला ओर 
युरेको घुरा यथायोग्य समे, परन्तु परमत्त (पागर) 
न वनवैठेकिमेरे स्यि तो सब समान दै, नदी 
नहीं जिस अवस्थामे जेसी वस्तु हो उसको वैसी 
ही सममे इसका नाम यथार्थं ज्ञानहे ओर इसी को 
तुम रोगोमि सर्वज्ञता कदी हे, ओर सम दरीता यह्‌ 
दे कि सोने पर राग अर्थात्‌ छो न करे ओर पीतल 
पर द्वेष अर्थात्‌ ध्रणा न करे । इसी प्रकार रतरको 
रत्र, कांचको कांच, उको उब, नीचको नीच, भले 
को भला ओर रेको इरा, समने तो यथार्थं अर्थात्‌ 
जो जेसादै उसको वैसा ही समने परन्तु अपने भाव 
उन पर सम रखे, उन पर राग व द्वेष करके आप 
सुखी व दुखी न दवे प्रदयुत सम भावम रहकर 
आनन्दकी प्रापि करे इसका नाम समद्टदे, न कि 
तेरी तरद कि इख्ेके स्थानमे गोवर खा जाय 
ओर गोवरके स्थानम इल्वेसे घरको रीष लवे । 
यह भाव रख कर कि मेँ ममरटिहुं मेरे छिए सव 
सगान हँ परन्तु इस प्रकार कार्की सिद्धि कदापि 


९० श्रीपायेतीजी का जीवन चरि । ` 


न होगी, तो फिर आत्मधममेकी सिद्धिकेसे गी । इसं 
किए जैसे तेने पूर्वोक्त समष्टि ओर सर्मज्ञता मानी 
द. यद्‌ ममरष्टि ओर सर्व्नता नदी दै यह्‌ तो अङ्ना 
नता दे । जच श्रीमहासतीजी मदाराजने स्पष्ट रूप 
मे उस सन्यासीके परशरोका उत्तर दे दिषा तो सम्पूणं 
समा अतिप्रसनन हरे ओर सन्यासी रजित सा ह 
गया ओर कुछ अपनी भूरुकी बीमारी को समश्च 
भी गया, अस्तु नमस्कार करके चखा गया । 
, इसी प्रकार आपसे चौमासमें कटै मतान्तर्रीथों से 
नाना प्रकारके प्रशरोत्तर दोतेरदे ओर छोकके हदयो 
मे ध्म॑का वडा उत्माद्‌ टोता रदा, चतुर्मासा समाप 
हीने पर आपने जमनापार की ओर विहार कर 
दिथा ओर थनेसर करनाख्की भर विचरती हुई 
कधा जिला मुजफरनगरमे पारी. वदां आपके 
उपदेरासे वड़ा आ ओर खख जवाहर 
` मर अग्रवाटकी पुत्री श्रीमती मथुरोजी ने सेयम 
सेनेका सकखकर.लिया । आप वासे विहार कर 
के छोदारा सराय जिखा मेरट में पधारी ओर सं° 
१९४४ का चतुर्मासा पदी का स्वीकार'किया । 


--०--- ॥ 


पुण्यपाप कै विपय पर उपदेश ९१ 


सं° १९४९ वि° का चातमीस्य ठुहारामें 
तीसरी वार । । 

आपका सं° १९४९ वि° का चतुमासा टुहारा 
मे हुभा,इस चतुमौसे मे श्रीमती मधुरोजी वैरागिन 
भी आपके चरणों मे उपसिित हूर ओर दीक्षा लेने की 
प्रार्थना की) श्रीमहासती पर्वतीजी महाराजने उम 
को श्रीसती भगवागदेवीजी के नाम का पाठ भाद्रपद 
वदि ९ को पटाकृर दीक्षा देदी, ओर इस स्थान पर 
धर्म ध्यान यथाराक्ति अच्छा होता रदा ।चतुर्मासा 
समाप्त होने पर भप विहार करके देदटी पारी 
ओर फिर सियासत जीद, मोनक, समाना रियासत 
पटियाला विचरती हद रियासत नाभा मेँ पारी 
ओर वदां आपके पवित्र उपदेरो की अग्रत पषा 


होने खगी । 
आपका उपदेण “पुण्य के फल मीठे ओर पाप. . 


फे फर कड्वे “ इस विषय पर हुमा उसका थोड़ा 

मा स्वरूप नीचे छिखा जाता हे ॥ 
पुण्यपापं के विषय पर उपदेरा । 

ˆ --आपने कहा किं, इस मेसार रूपी वनमे दो 

प्रकारके वक्ष दे एक मीरे एरक प्रदाता ओर एक 


९२ श्रीपार्तीजी का जीबन चस्ति । 


कड्षे फलों के देने वारे अथात्‌ पुण्य ओर पाप, 
जेन समे ९ प्रकार का पुण्य कहा है जो निम्न 
किखित करमसे दै -- ` 
(१) अन्न पुण्य अर्थात्‌ अन्न का देना । 
(२) प्रान पुण्य अर्थात्‌ जर्‌ का देना । 
(३) छयन पुण्य अथात्‌ मकान का देना । 
८४) कयन पुण्य अर्थात्‌ शय्यासन का देना । 
८५) बल्य पुण्य अर्थात्‌ वस्त्र का देना । 
(£) मन पुण्य अर्थात्‌ मन से सव का भल 
चाटना ! ` 
८७) वचन पुण्य अर्थात्‌ सव को हितकारी 
ओर प्रिय वचन बोटना । ` 
< काया पुण्य अर्थात्‌ अपने शारीरिक 
वरते यथा कख सवकी रक्षा करना अथात्‌ बड़ों 
की सेवा भक्ति करना आर अनार्थोकी र्चा करना। 
„^ ९) नमस्कार पुण्य अथीत्‌ सद्‌ यणी धर्मासा 
 पुरुपौ को नमस्कार फरना ओर उनसे नमकर चलना 
उनकी आना का यथा रीति पाटन करना । 
उपरोक्त पण्यो का नाम सुकृत कम है-सो 
सुकृतका करना तो प्राणिर्योको दुष्कर है परन्तु 


पुण्य के एरु ऊँ प्रिय मे दन्त । ९३ 


सुकृतके एर वहत मीटे लगते है अर्थात्‌ बहुत खस 
करी प्रा्षि करते इस यिये यह वदी सुगमतासे भोगे 
जाति दै,जसे रोगी को पथ्य करना तो कठिन प्रतीत 
होता हे, परन्तु पथ्य का फर मीरा होता दै, अर्थात्‌ 
पथ्य के करने से रोगी गप्र दी खख (सुखी ) दो 
जाता दे, इसी प्रकार थोडसि पुण्य करने से भी 
जीव चिरकाल के ठिषए सुखी हो जाता हे । यथा 
द्न्त-- 


पुण्य के फल के विषय मँ दृष्टान्त. 

एक व्यापारी जिसका नाम ध्मेदत्त था भारतं 
वर्षं के एक सुस्दरपुर नामक नगर मे रहता था । 
एकवार वह्‌ व्यापारी अपने नगर से एक सथवाङ् 
(यापारियो की मण्डली) ठेकर किसी अन्य देरा 
को गया । उसके रास्ते मे एक गांओं ेसा आया 
जिसके बीचमेसे रास्ता था, जव वह सथवाड!गाभो 
के वीचमें से गुजरा तो एक पुसुपको एक सखी ने विस्त 
होकर पूछा कि क्या यह सेना वाखा कों राजा 
दे, उसने.उत्तर दिया कि राजा नही व्यापारी दै 
वस्तुमो का क्रय विक्रय करता है । फिर उस खरी 
ने कृटा यदि व्यापार करता हे तो अपने घर वैट 


९४ श्रीपरा्तीजी का जीवन चति । 


कर क्यों नहीं कमाता गाओंगाओं केत भुकाने, 
ओर रास्ते की धूटि उडनेसेक्या खम हे । उस 
पुरुषने उत्तर दिया किं घर मत्रे कर तो कभी 
मास व वषे मेँ सवाये च्योदे केर सकता दै परन्तु 
यद्‌ प्यापारी इस व्यापारसे विदेशों सगर नगर 
धूम कर छे मासमे दुश॒ने कर केता दै । 

सखी-आदा,. तव तो यद्‌ धन उपाजन करने 
का अच्छा ठङ्ग है. ठे मेराभीएकपेसा इस व्यापारी 
के पास जमाक्रादे)। 

पुरुष--अच्छा दे दे । 

इस पर उस खी ने एक पैसा उस्र पुरुप को 
दे दिया भर उसने साकार के पास जमाकरादिया 
वह देर देर नगर नगर गाओं गामं ग्यापार 
करता हुआ वारह वके पश्चात्‌ उसी गाओं में 
वापस आया ओर वदां डरा किया. उस को स्मरण 
हआ किं जिस गाओं की खी का मेरे पास एकपेसा 
जमा है वह्‌ गाओं यरी है । उसने अपनेमुनीमों को 
आज्ञा दी किं उससखीके एकपेसे केखाभ का दिसाव 
सीर पेश करो, सतरां युनीमोने आनज्नाचसार दिसाव 
बनाना आरम्भ किया जो नीचे छलि अनुसार है :-- 


पुण्य के फर के विंपय में र्टन्त । एप 


प्रहरे छे मासमे एकं पेता मूख्धनके टुगने 
दोपैसे, दषरे े मासमे दो पेसेके दुखने एक आना 
तीसरे छे मासमे एक आनेके टुगने दो आने, चोथे 
मे दो आनेके दुयुने चार आने. पांचवेमे चार आने 
कै दुयुने आट आने, छ्ठेमे आठ आनेके दुयने एक 
रुपया, सात्मं एक रुपयेके दुयने दो रुपये, आठवें 
मे दो रुषयेके दने चार रुपये । नोवेमे चार रुपये 
के दुगुने <) रुपये, दसवे मे आट रुपये के दुय॒ने 
१६) रुपये, ग्यारद्वेमे १९) ₹० के दुगने ३२) र 
बारह्वेमे ३२) ₹० के दुगने &४) र°, तर्वेमें ६४) 
र° के दुन १२८) ₹०, चोद्ये मे १२८) र० के 
टुयने २५६) ₹०, पदरहवेमे २५६) ₹० के दुयुनेमे ५१२) 
२०, सोल मे ५१२) ₹० के दुयुने १०२४) ₹० 
सतारहवे मेँ १०२४) ₹° के दुशुने २०४८) ° 
अरारद्छेमें २०४८) ₹० के दुयुने ४०९६) २०.उन्नीसवें 
मेँ ४०९६र० के दुशुने ८१९२ र०, वीसवेमे ८१९२) 
र०के दुश॒ने १६२८०) २० इकीसवेमें १६३८४) रुण्के 
दुय॒ने २२७६८) ₹०, याइसवेमे ३२७६८) ₹० के दुगुने 
६५५३६)र्‌०,तेदंसवेमे९५५२६)रु०के दुगुने १२१०७) 
२०, चोवीसवे फेर गे (१२ वर्प) गे २६२१४४) र० 


९६ ‹ श्रीपार्यतीजी का जीविन, चखि । 


, जव मुनीमोने यदह हिसाव पेश फिया ओर 
प्राथना की,किदो छख वास हजार एक सौ 
चवालीस रुपये उस घी के पसे के वनतेदे तो 
व्यापारी आच्च रह गया, परन्तु कटने र्गा कि 
अच्छा अभी भेजदो 1 आज्ञा कीदेर थी किं 
मुनीमों ने छकडों पर थेियां खद कर उस शी 
के घर भेज दीं । घी बोरी यह्‌ रुपया कैसा दै 
उन्होने कटा किं तेरे एक पेसे का मुनाष्परा १२ वरप 
फा हे । यह्‌ सुनकर पद स्त्री आचर्य रह गदं 
ओर उसके आनन्द की कोई सीमा न रदी ओर 
रुपया घरमे धराकर कने र्गी किं यदि यद्‌ एक 
पसा मेरे घरमे दी रहता तो युरे इससे क्या खाभ 
दोता व्यापारी के पास जमा करानेसे प्रति के मास 
मे दुगने नेसे वदी एक पेसा महान धन वन गया 
उस स्त्री की बहनें सहेखियां ओर पड़ोसी सव पछताने 
ठे किं हमने भीःउसको पेसे क्यो न दिये परन्तु मव 
पछताए क्या दो सकता दे । वद स्री उस धन से 
अपना डोप जीवन बडे सुख से काटने र्गी ओर 
, कई पीटियों तकं उसके धरमें सम्पत्ति अर्थात्‌ एरय 
-वनाःरहा \ , 


पापो फे निपेध के विषय म उपदेश । ९७ 
यद्‌ दृष्टान्त देकर श्रीमहयसती पावंतीजी मदा- 
राजने श्रोताजनो को कहा किं देखिए भरातृगण 
जितना पदार्थं वतौवमें आता दै, वह सब का सव 
घर के खर्चो मे दी गिना जाता है, परन्तु जितना 
तनु तपस्यामे, मन ज्ञानमे ओरधन दान में 
रगाया जाता हे, उतना दी सफ़ठ होता दै अर्थात्‌ 
तन से यदि एक त्रत करिया जवे, रमन से 
कुछ ज्ञान का पिचार किया जवे, अर धन से 
कुछ दान दिया जावे अर्थात्‌ एक रोय भी किसी 
यागी महात्मा के पात्र मे दीजावे तो जेसे उस 
सीकोवड़ाभारी लाम हृआथा इसी प्रकार 
सुपात्र दान आदिक का लाभ भी हूत वडा होता 
हे, ओर कईं जन्मो तक सुख ही सुख प्रा होता 
हे । सालमद्रवत्‌-- 
पापों के निषेध के विषय में उपदेश । 
फिर महासती श्रीपाव॑तीजी महाराजने कथने 
करिया कि जेसे पुण्यके फर मीटे रोते दै, इसी 
प्रकार १८ प्रकार फे पापो के फट कड्वे होते हे 
ओर उसी प्रकार बृद्धि को प्राप्त होते दै अर्थात्‌ 
एकं जन्म मे थोड़े से पाप का अंङकर ख्गाया जावे 


९६ , श्रीपायैतीजी का जीबन. चरसि । 


, जव मनीमोँने यह हिसाब पेड किया ओर 
प्राथनाकी,करिदो खख वासट दृज्ञार एक सौ 
चवारीस रुपये उस घी केपेसेके वनतेदे तो 
व्यापारी आश्चर्यं रह गया, परन्तु कहने र्गा कि 
.अच्छा अभी भेज दो । आह्ना की देर थी कि 
म॒नीमो ने छकडों पर येखियां खाद कर उस स्री 
के घर भेज दीं। शली बोरी यदह रुपया कैसा दे 
उन्दने कटा कि तेरे एक पसे का मुना १२ वपं 
-का दे । यह सुनकर वह्‌ स्त्री आदचरययं रह गहं 
ओर उसके आनन्द की कोई सीमा न रदी ओर 
रुपया धरम धराकर कटने र्गी कि यदि यह एक 
पेसा मेरे घरमे दी रहता तो मुञ्चे इससे क्या खम 
होता प्यापारी के पास जमा करानेसे प्रति छे मास 
मे दुगने दोनेसे वदी एक पेसा मान धन वन गया 
उस स्त्री की वहने सदेलियां ओर पड़ोसी सब पछताने 
रगे कि हमने भी-उसक्रो पेसेक्यो न दिये परन्तु अव 
पछताए क्या हो सकता दे । वह्‌ स्वी उस धनमे 
अपना रेष जीवन वड़े सुख से कारने ख्गी अ 
कई पीदियों तक उसके घरमे सम्पत्ति अर्थात्‌ एय 
-चना रहा । 


पापां के निपेध के विषय मे उपदेश । ९७ 
यह दृष्टान्त देकर श्रीमहासती पा्व॑तीजी महा- 
राजने श्रोताजनो को कहा कि देखिए भरातृगण 
जितना पदार्थं वर्तीवमें आता दे, बह सव का सव 
घर के खर्चो मे ही गिना जाता है, परन्तु जितना 
तनु तपस्यामे, मन ज्ञानम ओर धन दान में 
लगाया जाता है, उतना दी सफ होता रै अर्थात्‌ 
तन से यदि एक त्रत किया जावे, भौर मन से 
छ ज्ञान का विचार किया जावे, ओर धन से 
कुछ दान दिया जावे अर्थात्‌ एक रोरी भी किसी 
लागी महामा के पात्र मे दीजावे तो जेसे उस 
स्ीकोव्डाभारी लम हृञआथा इसी प्रकार 
सुपा दान आदिक का लाभ भी हूत वडा होता 
है, ओर कटं जन्मों तक खख दी सुख प्राप्त होता 
हे सालभद्रवत्‌- 
पापों के निषेध के विपय में उपदेश । 
फिर महासती श्रीपाव॑तीजी महाराजने कथन 
करिया कि जसे पुण्यके फल मीठे होते टै, इसी 
प्रकार १८ प्रकार के पापों के फर कड्वे रोते हे 
ओर उसी प्रकार वद्धि को प्राप्त होते है अर्थात्‌ 
एकं जन्म मे थोड़े से पाप का अंज्कर ख्गाया जावे 


९६ ्ीपर्मतीजी का जीबन चरत । 
, जव मुनीमोने यह दिसाव पेश किया ओर 


प्राथना की,करिदो छाख वासट हजार एक सो 
चवाटीस रुपये उस घी केपसेफेबनतेदे तो 
ग्यापारी आश्चयं रह गया, परन्तु कहने र्गा कि 
अच्छा अभी मेज दो । आह्न की देर थी फ 
मूनीमों न छकडों पर थेखियां खाद कर उस घ्री 
के घ्र भेज दी। घी बोटी यह रुपया कैसा दे 
उन्दने कदा कि तेरे एक पेसे का मनापा १२ वर 
-का दे । यह्‌ सुनकर वह स्त्री आख्यं रह गदं 
ओर उसके आनन्द की कोहं सीमा न रदी ओर 
रुपया घरमे धराकर कहने रगी किं यदि यद्‌ एक 
पसा मेरे घरमे दी रहता तो युञ्ञे इससे श्या छाम 
होता व्यापारी के पास जमा करानेसे प्रति छे मास 
मे टुगने दोनेसे वदी एक पैसा महान धन वन गया 
उस स्त्री की वहने सदेलियां ओर पड़ोसी सब पछताने 
रगे किं दमने भीःउसक्रो पैसे क्यों न दिये परन्तु अव 
परछताए क्या हो सकता दै । वह्‌ स्वी उस धने 
अपना देप जीवन वड़े सुख से कायने र्गी ओर 
कट पीदियों तक उसके घरमे सम्पत्ति अर्थात्‌ रेशर््यं 
-वना स्ह । 


पके निपेथ ङे बिपय मे उपदेश ९९. 


क्ट्रोकोदृधसे हटाए रखने के च्एिरस्तेको 
वहुत से बल देकर खट के पास बाध देना जिस 
से वह ग्रीवा तक भीन दिला सके ओर पक्षियोको 
विना एेमी अवसाकेजो दया के कारण उनके 
प्राणों की रक्षा के मम्बन्ध मे हो, चावमे गाकसे) 
अथवा किसी अन्य विचारसे पिंजरोमे वन्द रखना! 

(२) वहे--अर्थात्‌ उपरोक्त सव प्रकार के 
प्राणियों फो चावक व सोटे आदि से अधिकं ताडन 
करना अर्थात्‌ क्रोध मे भरकर दांत पीस कर 
मारते जाना । 

(२) छक्छिय--अर्थात्‌ घोड़{ वेट अथवाङते 
आदिको की पृ ओर कान आदिक का काटना ओर 
विना सोगादि कारण के गरम छे से दाग देकर चिन्ह 
वनाना ओर वेट घोडे आदिक को दोहिया 
वधिया) कराना । 

(४) अहभारे-अथात्‌ इका गाड़ी ओर क्रंची 
आदि पर तथा गधे.घोडे,ऊट आदि पञ्चुओं पर उनके 
वटमे अधिक वोन खादना तथा अधिक म॑जल कराना! 

(५) मत्तपान विच्छेय-अर्थात्‌ पयुओं को 
नियत समय पर चारा आादिकन ठेना अथवा भृखे 
प्यासे रखना इत्यादि । 


९८ श्रीपारैतीजी का जीवन चरित । 


तो यह वहते वदते वृक्षवत्‌ कदं जन्मो तक वड़े २ 
दुःख देते द 

य्‌ कहकर आपने १८ पापों का क्रमग॒ः वणेन 
किया जो नीचे ख्ख अनसार है- 

पहला पराप प्राणातिपात 1 

परे प्राणातिपात पाप का अर्थ श्रीमहासती 
पार्वतीजी महाराजेन यह वतराया कि किसी प्राणी 
के प्राणो का अतिपात करना (ल्ट छेना) दे अर्थात्‌ 
जीवघात का फरना है जेसे आखेट (पसिकारः) का 
करना,्ररका करना, हार करना,रिङ्च हया वाठ 
घात) करना, गभभक्षय करना, चे च धस उदरो 
को पिजरे मे वन्द्‌ करना ओर मारना, भृड ततेये 
आदिक के छत्ते जरने,मधु मच्खीञ के छतते तोडने 
ओर उनके नीचे धूं देना,साप.विच्छ्‌ कान खजरा, 
खट्मट, जुं, रीख आदिक का मारना इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त निम्नङिखित कम भी इसी 
पापने० १मेगिनेजातेदै- , 

८) वंधे-अर्थात्‌ गो, भस, वैट, घोडे आदि 

जीवों को तङ्ग वधनों से वाधना अर्थात्‌ जिस वधन 
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पापो के निपेथ के भिपय म उपदेश । ९९ 
कटको द्धसे हए रखने के रए रस्ते को 
वहुत से वल देकर से के पास वाध देना जिस 
से वह ग्रीवा तक मीन दिखा सके भौर पक्षियोकों 
विना एेमी अवसा के जो दया के कारण उनके 
प्राणों की रक्षा के सम्बन्ध मे हो, चावमे कसे) 
अथवा किसी अन्य विचारसे पिजरौमे बन्द रखना। 

(२) वहे-अर्थात्‌ उपरोक्त सव प्रकार के 
प्राणियों को चावक ष सोरे आदि से अधिक ताडन 
करना अर्थात्‌ कोथ मे भरकर दात पस कर 
भारते जाना \ 

(३) छविेय--अधात्‌ धोड। वेल अथवा कत्ते 
आदिको की पूर ओर कान आदिक का काटना र 
विना रोगादि कारण के गर्म खोदे से दाग देकर चिन्ह 
वनाना ओर वे घोडे आदिक को दोदिया 
(वधिया) कराना । 

(४) अइभारे-अर्थात्‌ इका गाड़ी ओर करंची 
आदि पर तथा गधे.घोड.ऊट आदि प्यओं पर उनके 
वर्मे अधिक वोम खादना तथा अधिक मेजल कराना! 

८५) भत्तपान विच्छेय-अर्थात्‌ पञ्युओ को 
नियत समय पर चारा आटिकि न देना अथवा भदे 
प्यासे रखना इव्यादि । । 


१०० श्रीपार्थतीजी का जीवन चस्ति । 


यह सय पाप कर्मं है, इनका सम्बन्ध प्राणा- 
तिपात पाप से हे'यह सव कर्म छोडने के योग्य दँ । 
टम प्राणातिपात (ददिसारूपी) पापको मदात्माजनों 
ने सव पापों से वडा कहा है, इसठिए जहां तक 
होसके इस पाप से वचना चाहिए अर्थात्‌ किसी 
भी प्राणी को दुख न देकर इस घोर पाप से अपने 
आत्मा फो अवश्य वचाना चाहिए । 
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हिसापाप हे इस पर अन्यमतोंकी सम्मतियें । 


` प्रथम पापके व्यास्यानमें श्रीमदासती पार्वती 
जी महाराज ने प्राणातिपात पापको सब पापों में 
य॒स्य पाप वतलाया,उसी को सव मतं के विद्वानों ने 
भी मुख्य पाप माना दै । निस्सन्देह्‌ इस समय सारा 
ससार दी पाप की ओर चक रहा हैपरन्तु मे सव मि 
कर भी इस घोर पाप को पुण्य का रूप नहीं देसकते 
अर्थात्‌ प्राणात्तिपात पाप स्ैदा पाप दी रहेगा, 
इमलिये इसके फर भी सदा कड्वे ही रहेगे कोई 
जाति व मत इसके कड्वे फलों को मीठे नदीं वना 
सकता, वरं इतना भी नदी कर सकता कि इस 
पाप वयो च्मोगा स चना 2 लिय प्रदर सम्पर्ण 


हिंस्या पाप है उस प्रर अन्य मतो की सम्मति्े। १०१ 


अंकों का मूढ एकार हे, इसी प्रकार सम्पूरणं पापों 
कामूलरिसादीदे, इसी कारण सारे जाति व 
मतों के षिद्वानों ने इसको मस्य पाप माना दै 
पञ्चावी कहावत भी तो है-- 
“सो सियाणे इको मत मूखं आपो आपणीः । 

निस्सन्देह यह सद हे कि विद्वानों की सम्मति 
अन्तमें मिल ही जाती हे। 

पाठकवर्यं ! आजकल प्रायः देखा जाता कि 
यूरोपियन विद्वान्‌ प्रयेक मतके मन्तव्यो पर अच्छी 
तरह बिचार करके उनके णिये अपनी सम्मति भी 
स्वतन्त्रतासे प्रगट करते दे ! इसल्यि में पठे एक 
यूरोपियन विद्वान्‌ की सम्मति जो अभी दी मन्वे 
स्टर के प्रसिद्ध समाचारपव्र वैजिरेरियन मजर 
सितम्बर मास १९१३ ई° मेँ प्रकारित हुईं हे । 
पाटको की भेट करता हं । आपका नाम मिस्टर 
रेकेग्जण्डर गान साव हे, आपकी सम्माति क्योकि 
अंग्रेजीमे थी,इसलिये हमकोभी यहां अंग्रेजीमे लिखनी 
पड़ती अथवा अनवाद करना पडता परन्तु दर्पका 
विपय दे किं रावरुपिण्डी के जैनसमिति मित्रमण्डल 
के मेम्बर खला खानचन्दजी ओमवाट खानक 
वासी जेनी ने इसको सर उदू भाषा में अनुनाद्‌ 
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१०२ श्रीपावतीजी का जीवन चि । 


कर दिया है, जिसको राबरूपिण्डी के खाखा जवाहर 
शाह्‌ व स्याल शाह जी ओसवाठ स्थानकवासी 
जेनने छपवाकर विना मूल्य वांट दिया उसकी 
अहृकिपि व्याख्या महित नीचे छिखिता हं ॥ 
जन्‌ अहिंसक है इसपर योपियनकी सम्मति 
वन्दे जिनवरम्‌ 

जेन समिति मित्र भडल दरक्ट नं ६ वीर भगवान निर्वाण सं०२४४० 

जैन धर्मका मह्य ओर उसके सवधम एक विद्रान 

अप्रज की सम्मति । 

मचिस्यरके प्रसिद्ध समाचार पन्च वैजिटेरियन 
मिंजरके सिततम्बर मासका निकला हुआ आरटिक 
जो किं एक विद्वान अंगरेज्ञ मिस्टर रैग्जेण्डर 
गाडन साहवने भारतकी उत्तम जाति जेनके सम्बध 
मे दिया-- | 

कुछ समय हुआ कि मान्वेस्टर गाडनके अंक 
मे भारवपेके जेरनाओके सम्बन्धमे छया गया था 
जिसने इनको भारतवपंकी एक असन्त सभ्य ओर 
ताक्षिक जातिके, अतिरिक्त यदह भी का कि उनका 
भवतैक बुदधके समयमे उतपन्न हुमा । वैष्णव सिद्धांत 
के अनुसार उन्दी गब्दोके प्रातैकढ यह तक उत्पन्न 


जेन अहिंसक है इस प्र गूरोपेयन की सम्मति। १०३ 
होती है जिसकी समस्या के चियि मे निम्न लिक्चित् 
आटिकर वैजिरेरियन मंजर मे भजता ह । 

“स कथनके सम्बन्धमें किं जैनका प्रवतैक 
युद्धके समयमे उपपन्न हुमा, बहुतसे मिजरके पाठको 
को यह पदुकर वहत प्रसन्नता होगी कि जैन बुदके 
जन्मसे वहत वपं पठे अपने पूरे यौवन मँ आचुका 
था। जेनकी शिक्षाके अनुसार जगतके सम्पूणं जीव 
अनित्य हे “अर्थात्‌ आयुकी अपेक्षा" थोडे दिन 
रहने वाठे द इम छियि उनके निकट समसत प्राणधारी 
परमक दृष्टस देखे जाते हँ “जीवित रहना ओर 
दसरोको जीवित रहने देना" जेनामोका सबसे उच 
ओर पवित्रा मिद्धान्त दे। जेन फिलासीका आदं 
मनुष्यकी शारीरिक मस्तिष्क ओर आचार सम्बधी 
तथा आसिक शक्तियोको पराकाष्ठा तक पहुंचाना 
हे क्योकि भ्राणिमा्रका यही आदर हे इसलिये 
जैनधर्म फे निकट प्राणिमाच का आदर हे ओर 
इमीलिये इनके सवसे वड़े टीडरने अष्िंसाको दी 
परमधमं वत्तलाया है । 

अदिसा, जनके पांच मटावतोमे से पहला मदावरत 

हे.दया सम्पूणं भखयोका मूखदे, इसलिये जेनीओं 
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के सारे जीवनके काम काज दया पर निर्भर> श्रै. 


१०४ ` भ्रीपातीमी का जीवन, चश । 
किसी प्रकारके भी रिसक कर्मके घोर विरोधी दै 
क्योकि एेमा ्रष्टकमं आसिक उन्नतिका 'वाधकदे। 
किसी प्राणीको मार डारना व दुखदेना हिसा 
करना है जव मरुष्य क्रोध छोभ नामवरी भीर 
अभिमान तथा प्रमादके शमे द्यो जाता ह तो बं 
अवश्य दूसरे प्राणियोकी रिसा करता ह जिसको 
सभी लोग हिसा मानते दें परन्तु यदि मनुष्य काम- 
नाओंको वामे रखे अर्थात्‌ इन्द्रियोको वरामं रखे 
तो वह्‌ दिसासे वचा रहता ह । जेन आगम सिख 
छाते हे जव कोई प्राणी दसरे प्राणिरयोफी हिंसा करे 
अथवा दुख दे तो उसकी आसिक उन्नति सर्वथा 
असम्भव द इस खिये पे युक्ति के साथ सिद्ध करते 
दंकिजो मनुष्य दृसरोको दुख देता है षह अपने 
आपको दुखोमें डार्ता हे ओर यदह भी स्पष्टे किं 
जो मचुष्य दृसरों की हत्या करे ओर उसके मासिको 
खव वद्‌ स्वाभाविकतया पदे दी निर्दयी रो जाता 
दे। जो मनुष्य यद्‌ कटृते हे किं मयुष्य सव प्राणियों 
मे श्रेष्ट दे केवर अंध विश्वास ओर एक भारी भू 
करके यह्‌ प्रगट करते हँ । किं सव प्राणी केवल उन 


जेन असक ह धस पर गूरोपियन की सम्मति । १०५ 
के खानेके छे वनाए गए हे । *क्या वे यह नदी 


जानते कि एेसे कर्मोका केवल सोचनादी कि जिस 
मे मानवी दृष्कामनाोको पूरा करनेके दिए पञ 
ओका वध हो, वह अतीव वुरे प्रभावको उतपन्न करते 
है, अर्थात्‌ वे मारे जाने वारी की आसिक उच्चति 
को वंद नरी करते वरं वे अपनी आसिक उन्नति 
को मी वद कर देते दे। सव मांस खाने वाटे केव 
जिहके स्वादके दिए रारीर ओर आस्माको एक 
मानते है क्योकि मरे हृए प्राणिको खाना किसी 
प्रकार ङु भी मरप्यकी आत्माको खम नरी पटू 
चाता । एक शरीरका यण आसमाका गुण नदी हो 
सकता, इसी प्रकार आत्मा का गुण शरीरका ग॒ण 
नही दो सकता क्योकि स्पश रस गन्ध ओर रंग 





# नोट--उस घातको तो हममी मानते है मि मसुप्यका 
दजी सवम प्रधान (वडा) है उसीरियि मनुप्यको चाहिए कि बडा 
होनेका सार निकाले याने सच प्राणियोकी रक्षा कर नाके प्रधान 
ह्लोकर सबका भक्षणफ्नै जसे बडे बनके आसंरे हरएक पञ्च पधी 
मुसाफर वगरा आराम पाते दै एसदी मयुष्य फे आरे भी स 
प्राणियोको आराम मिरना चाहिये या जसे सन मदुप्योमिं राजा 
प्रधान होता ई तो राजा सव रयाका भलारी करता ह इसी प्रकार . 
मनुप्य भी सव मे प्रधान रोने के कारण यथाशक्ति यथाकस्प खं ~ , 
प्राणी मात्र का भेला क । 0 


< ८ 
न । 1 है 
(चः 


१९६ श्रीपा्वतीजी का जीवन चखि । 


रारीर के गुण द ओर यदं युण आत्मकं नहीं हो 
सकते, इस सिये जेनी मांस भक्षणके घोर विरोधी 
ह ओर जहां तक हो मकेवेशचुद्रमे शुद्र प्राणिकी भी 
द्या पारते दे । यद्‌ सिद्धान्त पश्चिमी सैसारको 
अपूव ओर विचित्र प्रतीत दोगा परन्तु मे जानता 
टर किं अरगराकमके मरहम ( स्वर्मवासी › मिस्टर 
जेम्स साहवने एक बदरहुड अर्थात्‌ मित्रता फेटाने 
वारी कट्व सोसादरी) का सैस्थापन किया जिसके 
मेभ्वर जहां तक हो सके इस सिद्धान्त पर चछतेथे। 
जेन यद्‌ सिखराता दै कि प्राणि्योको मारना स्व 
मरे जने बार ओर मारने बाकी आसिक 
उ्तिको वद कर देता हे, जेन मतका यदी सिद्धान्त 
हे ओर इनके निकट अहिंसाका नियम समस्त धा- 
मिक ओर अध्यासिक नियमोका मूल नियम हे ! 
दस ठि यद्‌ सचाईते कहा जा सक्ता दै कि जैन 
धमं जगत भरके प्राणियोमे एप्‌ एगालण्न्व 
प्रम ओर मित्रताका भाव रखता दै "1० ५४०५ 
„+“ ^ तू किसीकोमत मार” यह्‌ प्रायः सवं 
मतो मे पायां जाता है ओर्‌ जव इस वाक्य पर 
विचार करके इसके अर्थं निकाठे जवे तो 
प्राणिमात्के स्यि यह जान "पड़ता है * ००८५० 


जेन अरिमक है इष प्र यृरोपियन की सम्पति । १०७ 
0प्रीहाउ 8 ९0 साप 17 १ नहु शौनयंत्‌ ५० ४0 ""अरथत्‌ 
तुभ दृसरोके सथ एसा वतव करो जेसा कि तुम 
सय चाहते दो किं दृसरे तुम्हारे साथ करे इसमे 
जेन धर्मंका अहिमाका सिद्धान्त पाया जाता ह 
जे कि मैषारकी मलाईका वीज दोनेके कारण 
सव संसारके मतेकी भठाईथो जर अध्यासिक 
सिद्धान्तोका जधार है! उस छिए जेनके अदिसा 
के सिंद्धान्तोको मानते हुए समग्र वैजिटेरियनजनं 
को इस पवित्र सिद्धान्तका आदर करना चा्हिए। 

भारतवधके मतोमे जन्म मरणका प्रसिद्ध सि- 
द्वान्त पाया जाता दै ओर जेन फिटसफी भी 
यही सिखराती हे, वह यह हे कि यदि एक मनुष्य 
जीषित रहना चाहता दे तो वह अपनी इन्द्रियो 
को वशमे रखे । जितनी जीवनकी कामनाओके 
घथवे उतना दी वह थोडे करं वांधता है, यह 
जनके स्थेथा मचे वेष्णव होनेफे मिद्धान्त हं जो 
हमको सिखलते हे कि आट प्रकारफे कमि आसा 
व्याप्त है । जैन धर्मैका उदेश्य जीवनमे कम्मेका 
क्षय करना है ओर अदिस धर्मको मानते हुए 
जैनियोकी ओरसे रोगी ओर रगड़े जन्वुओके 
अस्पताल ओर पिजिरापोर भारतवपंके अनेक 


१०८ श्रीपार्वतीजी का जीवन चररि । 


9 नि 


प्रान्तोमे खोरे गप द जहां प्युओंको आजीवनं 
पाटा जत्ता द । 

लेनिर्ओका कारं क्रम रीतिआं ओर उपासना 
सयके सव अहिसाके उच सिद्धान्त पर निर्भर दहै 
कि किसीको दुःख व क्ति न पहुवाना दी उच 
धर्म हे जिसे यह परिणाम निकरटता हे कि स्व 
से अधिक पावन्दीका वैजिटेरियन जेन धर्म दी हे 
जो कि आरम्मते ( सुसुते › दी एक सदानुमूति 
ओर करुणासे भरा हुआ अर्थात्‌ दया धर्मं कट 
राता दे!" 

->#>-- 
$ [व्‌ (1 
युसरमान विदानोकी सम्मतियां । 

यदि सुसत्मान विद्वानोके आचारं पर ध्यान 
दिया जवि तो जान पडतादेकिवे भी दयाके 
पवित्र गुणसे प्रथक्‌ नही ह । अन्यायी अर निष्टर 
जनके निमृ विचारोको युमस्मान विद्धानेकं 
विचारोसे कैसे ऊचा कहा जाए यदि कोर निर 
अपनी जिहाके स्वादे ए यह कददे कि दया 
अच्छी नदीदेतो इसका अथं यददेकि वह 
मानों अपने दयावान पूवलोके सछम्मेको बुरा 
सिदध कर रहा दे) युना जाता दहे कि इस्टामके 


मुसलमान विद्वानों की सम्मात्ेयां । १०९ 
लोगों मे यह रति दै कि वेअपने छोटे वको दी 
विष्िर अट्‌ रहमान उल्‌ रदीमका करमां सिखाते 
ह जिनसे उनका अभिप्राय यरं दाताहं किवे 
अहाहताठ्अ के गुणसे अपरिचित न र । इस 
करमां का अर्थं यह्‌ दै कि आरम्भ करता हू अघः 
हके नाम से जो किरहमन आर रहीम द अथत्‌ 
पापियोको क्षमा करने बाला आर सव प्र दया 
कृरने षास हे । 

परन्तु सोक ! छोग इस करमाकं अथं पर्‌ 
विचार नश करते । छाखो गो, भस, वकर कुक्छुर “ 
आदि प्रति दिन काटे जाति है, उस समय कोड 
इस कस्मेकी ओर *यान नही देता उनका चादेए 
करि खुदावन्द्‌ ताला के युण पर विचार करे यो 
कि विना इस युणके आज तक कोई खुदासे नरी 
मिटा देखिए दज्ञरत अभूव जिनके ररीरमे एक 
वारं कीडे पड़ गए ये उन्टोने परमेश्वरके उस सर्वो 
च्छट यणको जिसका वणेन कस्मेमे किया गया हे 
एसे कटके समयमे भी न छोड़ा, यहां तक कि जो 
कीडे उनकी देहमे गिर जाते थे वे उन्दे सावधानी 
ने उढा ठेते ओर फिर उसी धाव पर उन्हे रख 
ठेते इस विचारसे कि कदी खुराकके नतित 


११० श्रीपावेतीजी का जीवन चसि । 


अथवा स्थान भ्रष्ट हो जानेके कारण की मरन 
जवं । जव उन्हे कों पता कि कीडोको उट 
करघाव पर भ्यो रखर्तेहोतो वे एेसा जबावदेते 
कि खुढा ताटनि इनका घर मेरा शरीरी वनाया 
हे मे इन्दं क्यो निर्गाशित (जिटावतन) करू, परिः 
णाम यह हुंमा किं कुछ समय पाकर शरीर अपने 
अप दी कीड़से रदित होकर खस्थ हो गया । 
( रोज्ञता उला सफिया ) 
क्या हमें यह उचितदै कि हम हजरत अय्‌- 
वके उब ओर पवि भावको छोडकर जिह्टाके 
स्वादके यि खख प्रणिओं को काट कार कर 
अपने उदर॑मे उट कदापि नहीं । किसी कविने 
कहा भी दैः- 
यह हे पेट या कवर ए होर॒मन्द्‌ । 
किं दफन जिसमे चरिन्दो परिन्द ॥ 
इस पर एक दृष्टान्त भी हे यथा किसी नगरमे एक 
्रष्ठने अपर देवदत्त नामकं पुत्रको बुद्धिमता जानकर 
सेस्कृत, प्राकृत, 'सूरसेनी, माग्धी, अप्रभरसा, पेसा- 
चिकादि भाषा वड परिश्रम ओर द्रव्य वय करके 
पाया. फिर सोचा कि दमारा काम वणज्य व्या 
पारमे अनक दशके खोगोसे पडजाता दै तो इस 


मुसलमान विद्वानों की सम्मतियां। - १११ 


को अरबी भाषा भी पदृदे तव वही उसी नगरमे 
एक महजदमें पोटी अरवी पटाता था उसके 
पास पठने कोवेठादिया ओर वद्‌ दो धेटे वदां रोज 
पटने पर लगाता था, एक दिन उस देवदत्त का 
मित्र सोमदत्त जो कर वर्षं से देगान्तर दुकान 
के गुमाप्तो की परीक्षा ठेने ओर ठेनदेन नफा 
उुकसान का ठेखा ठेने गया हृजा था वह कायं 
सिद्धिके पश्चात्‌ अपने घर पर आया ओर अपने 
सम्बन्धियोमे सेम कुरार पकर मित्रके मिरनेकी 
उक्तण्ठा प्रकट की आर मित्रकी दुकान पर आकर 
मित्रके पिताको प्रणाम किया ओर मित्रको पदां परन 
देखते हुए व्याङ्कतासे प्रश्रकिया कि देवदत्तकदां है 
उत्तर॒मिखा किं अमका मसजद मे पटने गये 
हए दे आ वेठो थोडी देरमे आजायेगे परन्तु 
मि्रके मिलनेका उत्साह उसको इतना अन्त्र 
सहन करनेकी आज्ञा नदी देताथा इसलिये सोम- 
दत्त गीघरही उस महजदमें पहुंचा ओर महजदके 
चोकमें एक त्फ चराई (सफ) के उपर चैट हुआ 
देवदत्त को पठते देखा ओर सदं शीघ्रता से 
निकट जाकर जय जिनेन्द्रदेव कदा देवदत्त विस्मत 
होकर ओद्य सोमदत्त-खडा होकर परस्पर गस्में 


सर्माने विदाना की सम्मरतिये । ११२३ 


देवदत्त-वह एसे, फ जो आप लगमे मनुष्य 
(इन्सान ) मरतेदे न्दं जमीनमें कवर खोदकर 
उसमे दफन कर दिये जाते उनकीदेह मद्री मे 
मिलजातीहे ओर जो हयवान ( जानवर ) भेड, 
वकरी, गांय, वैर, वच्छा, वटर, युगं, वमेरा मारे 
जातेदै, उनकी देदह आप रोग मांसादारिओं ओस्त 
खोरो) के पेट की कवरम दफन दती याने उनकी 
देह आपके पेटमे हजम रोती ओर जेसे आपने 
भी मुत्नको अरबी की किताव पाते हुए सिख- 
लाया था कि दजरतअर्खने फरमाया है- 

““छातजारो वतुने कुम कबूरउर दहेवानात्‌" 

अर्थः-तुम अपने पोको हवानो की कबरे 
न वना, तव मोख्वीजी चुप, वगेरः ओर सुना 
है कि नवा अजील, दृसरा अयदनाम, वाप श्थ्वां 
सफा ३२३ ईशा खत र्खिताह रूमीर्योको “नातू 
गोस्त खा न शराव पीय" । 

पाठक ! देखो ईरा मदादाय ने भी दयाको 
ही मानकर एसा रिखादे । ओर वोस्तमि भी यद्‌ 
रिखादै जो अधो छिखत गरो से प्रकर दोतारैः- 
“य॒के सीरत नेकमरदां शानो, अगरनेक मरदी वा 
पाकीजद रूके रिवेरी जदानूत गेदम फएरोदा"वगेरः। 


११४ श्रीपोयेतीजी का जीब्रन चरित्र |. 


„ इन उपरोक्त शेरों का तातपरय्यं यह दै कि 
हे मनुष्य । यदि तू भला पुरुप आ शुद्धात्मा दे 
तोत एक भटे पुरुप के गुणों के विषय मे सुन 
जेसे शिवी साहब ने एक वार नगर मेँ जाकर 
एक गेह (कनक ) वेचने वारे की दुकान से गेहं 
खरीदी ओर गट्डी वांधकर उसको केथे पर उड 
कर अपने गाञों को वापस आए, जव गण्ड 
खोटी तो उस गेहूं मँ एक च्थूटी (कीडी) देखी 
जो न्याङुल हूर हुईं चारों ओर दौड़ रदी थी,रिवली 
साव ने समश्चा किं यह वेचारी च्यूरी अपने'धर 
से निवांसित (जिला वतन) हो गई हे । यद देख 
कर उस भद्र पुरुप को इतनी दया आं कि उसी 

तरिस्ता मेःउसको रातत भेर नीद न आई । सवेरा 
दते 'दी उस गेहं को उस दुकानदार की दुकान: 
पर छाये आर "कदा कि यह उचित नदी है कि में 
ˆ इस व्यूटी को उसे वास्तविकं थर से निर्वासित 
करू । कहते हँ कि"उन्हने उस अनाज को उसी 
स्थान पर रख दिया जां से उठाया थाजव च्य 
निकङ्ककर चरी गई तो अपने घर को वापिस 
आग + ` 
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“ , देखिये दस्छामधमं के पूज्य ब्दो ने कीडी 


युषस्मान विद्वानों की सम्मतियें | ११५ 


तक कोभी दुःख देना पापसमन्नाहै, ओर देखिये 
वावा फरीद, साहिव जव करई वपं बनो मे तपस्या 
करके घर वापिस आये तो उनकी माता ने पृ 
कि वेया वन में क्या खाते होंगे तव जवाव मिखा 
कि वहत भूख ठगने पर वृक्षो के पत्ते तोड खाता 
था तव माता ने फएरीद साहिव का एक वाल नोचा 
तव वावा फरीद जी के मुह से, हाय का शब्द 
निकटा तो माता भिडक कर ,वोटी, अये वेढा ! 
जिन वृक्षों के पत्ते तू नोच नोच कर खातारहा 
हेक्यावेवृक्ष दुःख पाकर न रोये होगे इस,पर 
वह्‌ छलित होकर फेर वनो मे चठे गये, ओर 
भूख ठगने पर सूखे पत्ते ( श्षडे पड़े › खाते रहे, 
देखिये ! उन्होने भी सवज्ञी मे जीव माना है किसी 
फारसी बाठेने कामी दे :- 
“हफ्तदो हप्ताद काठ्व करद्‌ अम, 
वारा द्रसवजा रूदीदहा अम” ॥ 
अथौत्‌, हप्तदो (४४), दफ्ताद (७०) यह 
८४ छाख योनियो मे काट्व ( देहधारी.) (जन्म 
किये) मेने, कई वार वीच सवजी के मेरी रूद्‌ 
पेदा हुं वगेरः २। 
आर कविता-साधु एसे चादिएं, जो दुखं ुखावे नां । 


११६ श्रीपामैतीजी का जीवन चरित्र । 


पान एर तोड़े नही, रदं बागीचे मां ॥ 

तनक फिरदोी साद्व के अधो टिखित 
शरोपरभी विचार करं किं आप क्या कहते दै- 

चः षरा गुफत फरदोसी पाक जाद्‌, 

फ रहमत वरां तर उत पाकं वाद । 

जो मयाजारुूद ह्रचाः स्वादी इन, ` 

कि दररारीयत मागीरजीन्‌ य॒नाहे नस 

अर्थात्‌ प्राण धारी को मतसताओ ओर काम 
जो तुम चादयो सो करो क्योकि हमारे धरममे इससे बद्‌ 
क्र ओर कोई पापनदींहे'पाटकजन दे खिये इन पूर्वोक्त 
प्राचीन विदान महां पुरुषों ने भी दयाको ही श्रेष्ट 
धमे माना है जो कि परमपद परमात्मा को मिटने 
की पहटी सीदी दै अस्तु चाहे सारा ससार दया 
का शाञ्च वन जावे परन्तु सप्पुरुष प्रत्येक जाति व 
प्रत्येक मतमें विद्यमान रहते हँ ओर वे दयाको कभी 
नरी छोड सकते । इससे सिद्ध रै कि युसव्मानों 
मे मी रिसा करना घोर पापमानादैजेसा कि 
पूर्वोक्त श्री महासती पावती जी ने कटा हे । ' . 

दिन्दु विहानों की सम्मतियें । 

“ अरिसा परमो धर्मः ” यह्‌ मंत्र वेदों ओर 
स्प्तिओं काहेजिसका अर्थं यदहदैकि.सवसे 


हिन्दू विद्वानों की सम्मततिये 1 ११७ 


उचा धर्म"प्राणिको क््टकानदेना है।जेसे 
मनु जीने मनस्यति मेँ आट कसाई बताए है- 
(४) पञ्च के मारनेकी आन्रादेने वाटा (सम्मति)देने 

वारा २ पञ्चको मारनेके लिए वेचने वाखा ३) पञ्च 

को का्नेवाखा अथात्‌ मारनेवाला (४) मांस खरीदने 

वाला (५) मांस वेचनेवाखा (£ मांस पकाने वाखा (ॐ) 

मास परोसने बाला <) मांस खाने बाखा इत्यादि। 
कचीर जी की सम्माति । 

उन श्चटका उन विसि कीता दया दोहा से भागी । 

कहत कवीर सनो भाई साधो आग दोदां घर खगी॥ 
वावा नानक देव की सम्मति । 

जिस रसोई चटिया मांस दया धर्मं दा होया नास 1, 
भेने एक ग्रन्थ मे अधोिसित आठ प्रकार 

के फूल लिखि देखे दँ क्योकि वृक्षो के पटो मेः 

असंख्यात जीव होते है, जिसकी हिसा का पापः 

उसी को छगता दै जो उनको तोडता है व देवताओं 

की मूर्ियो पर चदाताहे इस लिये उस ग्रन्थ मे उन. 

पूरो का चटाना छोड कर इन एूटों का चदाना . 

छिवा है यथा श्छेक-- 

अहिंसा प्रथमं पुष्पम्‌ , पुष्प भैन्धिय निग्रहम्‌ । 

सर्वं भूतदया पुष्म्‌, क्षमा पुष्पं चतुर्थकम्‌ ॥ , ~ 


११८ श्रीपार्मतीजी का जौचन चसि । 


जपः पुष्म्‌ तपः पुष्पम्‌, जान पुष्पम्‌ तु सप्तमम्‌ । 
सलं चाष्टमम्‌ पुष्पम्‌ , तेन तुष्यन्ति देवता ॥ 

अर्थ-प्हला पूर अंसा (२ एर पैचेन्द्रिय 
निग्रह्‌ 2) सव प्राणियोपर दयाकरना ४) षमा करना 

(५) परमेश्वरका जपकरना (६) तप करना «9 न्नानका 

विचार (८) सद्य भाषन,इन पूरके चने से अर्थात्‌ ८ 
प्रकार का धर्म सेवन करने से देवता प्रसन्न होते है। 
देसिये इन एूरोमे भी अर्हिसाको मस्य रखादै। ओर 
गीता मे छिखा है “अरिसा परमो धमः, अहिंसा 
परमो यत्नः" । 

जिसका अर्थ यदद किं रिसाकान करना दी 
महास्‌ धमं हे ओर मदान्‌ यज्ञ दे । 

किसी मतको देखो कदाचित्‌ दी कोई एेसा 
निकरेगा कि जिसमें सत्पुरुष विद्यमान न हों ओर 
जो हिसा को सब पापोसे वड़ा पाप न मानते दो! 

इस यिये जिस प्रकारं श्री महासती पावैतीजी 
महाराज दया धमेका प्रचार कर रही हँ यदि ओर 
ध्मोकि भद्र खोगभी इसी प्रकार दिंसाको देशसे निमल 
करनेका परय करतेरहे तो थोडेदी समयमे इस देशम 
धी दधकी नदीयां वहने ठग जाएं ओर फिर सारी 


[क 


`` शान्तिका साम्राज्य दो जाय 1 आदा 


^^ ५11 ८11५५ ॥ ९१४ 


कि प्रयेक धरम व प्रसेक जाति फे सजन मेरे इस कथन 
पर अवश्य ध्यान दैगे ओर मदय पान मांस भक्षण 
को हुडा कर दया धर्मका स्वं साधारणमें प्रचार 
करेगे जिससे हम उनके अनुगृहीत होगे । 
दसरा पप म्रषावाद । 

श्री महासती पती जी महाराज ने प्रहे 
पापके अनन्तर दूसरे म्रपावाद पाप का अर्थं शूट 
बोरना कहा फिर आपने टके पांच भेद कटे जो 
नीचे टिखि ऽखसार हेः-- 

८ कन्याली, आपने इसका अर्थं यद्‌ 
बतराया कि जो लेग कन्या के छिए श्ट वोरुते 
हे अर्थात्‌ कन्या व वारक के आयु ओर रूपव 
आकार व वर अथवा योग्यता आदि वदा कर 
प्रगट करते, वे इस कन्याटी क्लमे गिने जातें । 

 गोआटी-इसका अर्थं आपने यद्‌ का 
किजोखोग गौ भेस,बकरी आदिक पञुभकी श्चटी 
भरोसा करते है अर्थात्‌ जो पश्च थोड़ा दध देते हो 
आहक से यह्‌ कहते दे किं इसका दृ ओर मक्खन" 
वहत दे ओर वृषी गो च भैसको जवान सिदध «` 
अथवा चिरकाल की व वहोतवार की सुई रं 
अभीकी सुहं हुईं सर कट कर वेचते हे वह*।५५ ˆ 


ˆ १२५ श्रीपा्तीजी का जीवन चि । 


पापके भागी होते द । क्योकि जव खरीदने वाखा 
उतना दृध मक्खन नदीं पता तो वह उसकी रक्ान 
करके कसाईं के हाथ दे देता हे, ओर क्राईं जव 
उसकी ग्रा प्र आरा चातता है तोगोभाटी 
पापके सेवन करने बाला भी इस घोर पापम भागी 
वनता, इस लिये इस पापको मूढ कर भी मत करो। 

(२ मूजटी-भूमाटी का अर्थं आपने यह्‌ 
कहा किं भूमिके लिये शट वोङना अर्थात्‌ जो खोग 
अपनी भूमि पर सन्तोपन करके दूसरेकी भूमि पर 
अपना खल जमा लेते ह ओर जव जांच द्योतो 
शूठ बोलकर यह्‌ सिद्धकरना पडतादे कि मेरी दी 
हे इस किए भूआली पाप लागने के योग्य हे । 

(४) थापन मूसा-आपने इसका अर्थ यद कदा 
कर प्रायः रोग परस्पर विश्वास करके विना अशम्‌ 
व कोई छिखा पदीके रोकड व भूषण च अन्य पदार्थ 
एक दृसरे फे पास रख देते दै जिसे धरोहर (हइमानत? 
वोरूते रै, जो किंसी की धरोहर रखकर मुकरजाते 
दं पे इसी थापन मूसा पापके करने वाठे होते दं 
स्योकि वह्‌ धनके रखजाने वाखा जवाव सुनकर 
अखन्त दुखी रोता टे इस खयि इस पापको 
अवश्यमेव. यागना चादिए । 


-+ ~र 


दूसरा पाष मृषोवाद । ६ 


(५) कड़ी साख-फिर आपने कहा फि जो 

रोग शटी साक्षि देते हे वे इस पापके भागी होते 
है यह एक वड़ा दी निन्दनीय पाप रै क्योंकि थो 
ही खोभ से व छिष्दाज से सचे को शटा कहना भौर 
श्टेको सचा कहना पडताहे जिससे महान्‌ अधर्मकं 
प्रापि होती दै, इस छिए इस पापको अवश्य छोडो । 
इन पचो का षणेन करके फिर मरहासती पारतीजीं 
महाराजने निम्नटिखित पंच कर्मो भी कथन 
किया ओर काकि यह भी छट दी के सम्पधमेरै । 

यथा (४) सदस्साभ्यास्याने-आपनेकहा किं जो 
खोग किसी पर बलात्‌ इठे करक खगा देते हैषे 
इस सहसा भ्यास्यान दोषके भागी दोते है । 

(२) रहस्साभ्यास्यने-इसका अर्थं आपने 
कटा कि जो खोग किसीको क्षति पहुंचाने च खनित 
कृरनके भावसे उसके गुप्त रहस्यको प्रगट करे वे 
इस दूसरे कर्मके भागी रीते दे । 

ॐ सदारमंतमेय-आपने कदाकि जो लेग 
मित्र वन कर भेद रेठेतेदे ओ किर दान 
पहुचाते दे इस तीसरे पापके भागी होते दै । 

८४) भिच्छोबयेसे-फिर ध्री महास्ततीजीने कहा 
कि जो छोग पेसा उपदेश करतें कि जिसमे साई 


{२२ श्रपार्वतीजी का जीवन चरित्र । 


की गन्धि तक न हो अर्थात्‌ शे उपदेरा का करना 
अथवा यो कहना कि तुमने निद्शकं होकर शूठ 
कददेना परन्तु मेँ खयं श्ट न वोटगा एेसा कटने 
घाटे पुरुप इस मिथ्या उपदेश पापके सेवन करमे 
वाले होते हें । 

(५) कूडछेह करणे इसका अर्थं आपने यद कदा 
कि जो छोग हडवी, पत्री, तमस्युक, वदी आमे 
शठे नावे छिखते दँ वे इस पञ्चम ककम के भागी 
रोते ह जिसे इस खोकमें अपयरा वे परतीति ओर 
राजदण्ड आदि बुरे एङ चाखने पडते दे ओर पर 
खोक मे पशु योनि आदि घुरी गतियो मेँ जन्म 
ठेकर वहत से कष्ट उने पडते द । इस ए सय 
पुरुष व सीयां इस दूसरे मिथ्यावचनके पापका 
अवदय लयाग करं । वि 

तीसरा पाप अदित्ता दान । 

श्री महासती पावती जीं महाराजने. अदित्ता 
दान्‌ का अथं चोरी कटा अर्थात्‌ खामीके विना पूरे 
कोई वस्तु ठेना चोरी दे यथा सुरंग खगानो.गांट 
कृतरमा, किंसीका ताटाक्किसी -* , खोल्ना 
नीक जानते | ` षू ॥ 


तीसरा पाप आदत्तादान । १२३ 


चरकी चराई स्तुका ठेना.चोरोको आश्रयदेना,.राज- 
विरुद्ध राजाके न्याय) से विरुद काम करना भी 
चोरी हे जेसे महस च॒गी आदिका गवन करना, 
खोटे सिक्षो रुपये नोटो आदिकं का वनाकर बेचन, 
कम तोटना कम मापना, किसी शुद्ध पस्तुमे मिटावर 
करके वेचना जसे खांडभें रेत मिखाना, घीमे चर्वी 
आदिक दृधर्मेजर मिलाकर वेचना इयादि यहसव कमं 
चोरी मे ह यह तीसरा अदित्ता दान पापहे। इसके 
आचरणसे इस रोके अनेकं प्रकारके दुःख भोगने 
पडतेदै, अर्थात्‌ लोगोमें विश्वासका उठ्जाना,कारावास 
केदखना) ब जर्मानाकी यातनाका मोगना ओर 
किंसीके साम्हने संह न कर सकना इदयादि दण्ड 
मिते है ओर परटोक मेँ नकं ओर पञ्च आदिक 
नीच गति मे जन्म धारण करके अनेक विपात्तिओं 
कां साह्यना करना पडताहै, इस छिये प्रयेक पुरुष 
व सरभो को इस पाप से वचना उचित दै । 
चौथा पाप मेथुन । 
आपने चोथे पापका नाम मेथुन वत्तखाया 
जिसका अर्थं विदेप करके व्यभिचार से संध 
रखने वाला कहा अर्थात्‌ परस्री वेश्या आदिसे 
ससग करना ओर स्रीका पर पुरुपसे रमण करना 


१२४ श्रीपा्वतीजी का जीवन चसित्रि । 


आदिक इसके अतिरिक्त थोडी आयु बाली सीसे 
चाहे वह अपनीरीहो जेसाकि करई लोके धनके लोभ 
से छोरी भायुमे विवाहकर देते यथा खोकेवाणी-भठ 
वरषकी वालिका साठषधैका नाथ अथवा किसी अन्य 
कारणसे छोरीआयु षारीसे वरात्कार भोग करना 
क्योकि जिसको कामकी इच्छाही नदीं, इत्यथैः 
अथवा किसी अन्य पुरुषसे अन्य सखीका मिरदेना, 
अथवा किसी पञ्ुजातिसे मेथुनकरना,अथवा वहो- 
ठतताईं कामभोगमें मनको वसाये रखना अर्थात्‌ संतोष 
कान करना, अथवाकं पुरुपोका परस्पर वाल्क व 
युवक व बृद्धोकी असंतुशटताके कारण नासे रहित - 
पडुओंसेभी वदृकर अक्ञातपना (अनजान) होकर 
व्यभिचार कर्मका करना इयादि यह सव कर्म चौथे 
दर्जेके मेथुन पापमें अर्थात्‌ ग्यभिचारमे दे । 
इस व्यभिचार कमेने भारतसे वीरता शूरता 
ओर सची संतानका पेदा होना नाराकर दियाहै 
इस व्यभिचार कर्मने धम कर्मकी मयौदा अर्थात्‌ 
शाखकी ओर अपने बडोकी मयौदाको तोड़ दियाहै, 
इस व्यभिचार कर्मने अपने बडे माता पितादि 
भाई विरादरी पडोमी आदिकोसे छनाका पडदा 
उठा दियादै, इस व्यभिचार कर्मने उनकी देको 


चथा पाप मधुन । १२५ 


रोगोकि रहनेका धर वना दियाैःअर्थात्‌ बहुत लोक 
मूत्र कच्छ (घुजाक भगंदरः) ओर उपदन (आतस 
गमी जेसे निर दुष्ट रोगोके वसमे पड 'जातेै, 
ओर कट्‌ राजदण्ड कारागार (कैद) तथा देर 
निवासित देर निकाटा) आदिकके कष्ट मोगतेै 
जहां अपने सजन संवंधीयोके भूह देखनेको भी 
तसह) ओर इ दु्ैचन आदिककी ताडना सहतेहे 
अर्थात्‌ कामी, व्यभिचारी, रपर, रोदा आदिक 
नाम धरातेरै, ओर कद सखो रूपयेकी सम्पति 
थोडे ही कार्मे गेवाकर नद्ध कगार) दो जातेदे 
फिर घरसे निरादर होकर जूएवाज सुरुफेवाज सथर 
आदिकोमे रछ जाते इलयादि ओर प्रटोकमे 
सकरी कूकरी आदिककी यूनियोँमे तथा नरक 
योनिमे नाना प्रकारके वचनअगोचर महाकष्ट 
पतं जिनका शासो द्वारा कथन सुन २ कर 
शरीर रोमा हो जाता, किंबहुना अयि सल 
भाईयो यदि अपना ओर अपने देराका भला 
चाहतेदो तो इस व्यमिचार कर्मको पांचो मंजलों 
से नीचे गिरादो । 
अर्थात्‌ प्रथम तो अपने दिले द्वितीय महदे 
से तृतीय नगरे चतुर्थ देदासे पचम्‌ यादि समर्थ 


स 
3 ४ 

॥ 
६ 


१२६ श्रीपार्तीजी का जीवन चस्ति । 


है तो यतिसाति जनों अपने उपदेशों दारा भारत 
सेदी निका दो) 

नोर-तह्यचर्यके साधन करनेकी रीति देखनी 

हो तो श्री १००८ प्रवतिनी पार्वतीजी कत (ह्मचयं 

विधि नामक पुस्तकः) सं० १९७६ विरम छपी देख । 

पांयवां पाप परिह । 

आपने पांचवें परिग्रह पापका अर्थं तृष्णा 

कदा अर्थात्‌ पदार्थोका अतिरोभ करना यथा में 
ही सारे जगतका धन ट्ट (सारे धनका स्वामी) 
भेदी हो जाऊं अथवा कोई अपना माल धर कर 
मर जाए इयादि खोटे संकख करना ओर धनकीं 
वृद्धिके किए कसायो ख्मीकों वृचडों आदिक 
हिंसा करने बाख साथ व्यापार करना अथौत्‌ 
उनको अधिक सूदके खोभसे रुपया व्याजपर देना 
सर राख वेदृक्र तख्वार चाकू छरी आदिके वेचने 
से खम उठाना, अपने व्यय (खर्च) से दुगनी 
तिय॒नी आय (आमदनी) होनेपर भी संतोषन 
करना इलयादि सव उपरोक्त कर्म पांचवें परिग्रहपाप 
मे गिने जातें ! इससे इस रोकमे चिन्ता, शोक, 
कलर, केरा, मुकदमा अगड़े आदि अनेककष्ट उने 
~“ पडते ओर परलोकमें नकं आदि गतिओके महा 


छा पष क्रोध । १२७ 


कृष्ट भोगने पडतेरे । इसर्एि इस त्ृष्णापापसे 
वचना चाहिए । 
छटा पाप क्रोध । 
श्री महासतीजी महाराजने छटा पाप कोध 
वतलाया जिसका अथं क्रोध के वस मे तपना कहा 
यथा अपने आप परक्रोध करना अथौत्‌ आत्घात 
करना, सिर ब छाती पीटना,विष खा ठेना कृएं व 
तारव आदिकमे वकर मर जाना इदयादि भौर 
दूसरे प्राणिओं अर्थात्‌ दीन अनाथ निस्सहायजनों 
ओर मूक (वैयवान) जन्तुभो जेसे गो भँस.वेर.घोडे, 
गधे, तीतर,वटेर,कवूतर आदिक पर जो विचारे 
कुछभी अपना दुःख प्रगट नहीकर सकते उनपर 
क्रोध करके अधिक ताडना का करना,इस कर्मेका 
नाम क्रोध है इससे जो दोप प्रकट होतेह वे अगणित 
हे प्रक्ष देखतेदे फ मुष्य करोधमे आकर अपने 
परमप्रिय प्राणो तकको भी पूर्वोक्त ऊुख नही गिनते 
इसर्ए प्रयेकं मसुष्य को कोधसे अव्य हट 
जाना चाहिये । , 
सातवा पाप मान । 
आपने सातवे पाप मान का अर्थं अर्हकार 

वतलाया जिसको शाख कारोने सर्वं दोपो की खानः 


१२८ श्रोपावतीजी का जीवनं चरि 1 


कहा है अर्थात्‌ माता पिता गुरु ब राजा की आहना 
को न मानना ओर मूग मोम छोटा कोन बडा 
कौन ेसे वचन अहंकार से बोलकर भाई बन्धुओ 
मे वडोंका निरादर करना ओर सचे गुरु ष सवे 
पचोंका कहा न मानना अथवा कोहं नषीन चटा मत 
निकाटधरना अर्थात्‌ देसा कहना “चाद कुखदी सो मेँ 
अपनी कटी वातको ही चरारगा" अर्थात्‌ अपना 
मान न छोडना, मुकदमांवाजी जो किं धनको नष्ट 
करने वाटी दिया सखाई है अहंकार मे आकर करते 
ही जाना इलयादि इस सातवें पाप अर्हकारसे जो 
हानियां होती दे वे अनेक द । आपने कभी यह्‌ 
कहावत भी सुनी दोगी- 

मान करन्ते सो गए निन्दां न रहिआ धरा । 

तिन्ने यिव्वि देखो यादों कोर कस ॥ 

सय है, मान एेसा दी बुरा हे;इस छिषएप्रयेक ` 
सी व पुरुषको मान का यागना दी उचित दे । 
. आद्वां पाप माया । 

- माया का अर्थं जपने छट कटा यथा कपट 
विश्वास घात, मि्र्रोद्‌ अर्थात्‌ मधुर वचनो पदठे 
मित्र बन कर भेद ठेना ओर. फिर उसको हानि 
पहंचाना, अथवा बगुखा भक्त बनजाना भिषधारी 


आवां पाष मथा । ` - १२९ 


मायाचारी अर्थाद्‌ साघु वेषे असाधु कर््मोका 
करन।यमों ओर नियमो ष्ट रोकर धर्मासा कट 
लाना षती होकर सत्ती कटलाना इयादि ओर 
इस आयवे माया पापसे जो दोप इस छोकमें उत्पन्न 
होते ह उनका टिखना ठेखनी की गक्तेते वाहर 
है । अर्थात्‌ कपटी का नाम ही सुनने से मनम 
एकं एकार की ग्याकुकता होने छग जाती है कपरी 
मनुष्यकोमहाताओंने बिडाटी (विष जसे नचिजन्त॒ 
के साथ उपमादी हे, कपरी का विश्वास नहीं किया 
जाता है कपट से प्रेम ओर मित्रताका ना दो 
जाता है जौ सरर, सल क्षमादि युण इस खोक मेँ 
परम हितकारी आर सुखकारी गिने जाते वे 
इस पाप से नष्ट हो जाते दै ओर परलोक में तिच 
योनि में जन्म ठेकर मदान्‌ क्ट उठाने पडते दै 
अर्थात्‌ नाक छिदानी पीटर्दानी भूख प्यास का 
सहना सदापरवसी मे रहना इलयादि, इसस्यि 
प्रयेकं मनष्यको मायाका याग करके अपने हृदय 
को शुद्ध ओर सरर रखना चाहिए क्योकि सवाई 
सेदी सव धर्म कार्यं निभ सक्ते दं ओर धर्मरूपी 
जदाज से दी भवसागर से ततर सकते दै इस लिय 


) 
१1 


१३० श्रीार्वतीजी का जीवन चरसि । 


साहं का पहा न छोड़ो यथा ठोक वाणी “च 
का वेड पार है" इलर्थः 
नवमा पष सम । 
लछोभका अथं आपने असन्तुष्टता धैसघरी) 

अथात्‌ लाख्च करना कटा यथा अपने खानपान 
वृस्च भूपण धन सम्पतते आदि पदार्थौ पर संतोष 
न रखना ओर ओरं फे पदाथोको देख २ शयुरना 
व उनकी वांछा करना तथा इन्द्रियों के भोग इब्द 
रूप. गध, रस, सद के खाख्चम आकर जो अकयं 
न करने योग्य हँ सो कर वैटने क्योकि यह वीत 
तो जगत्‌ में प्रसिद्ध है कि खोभे सव पापोकां वाप 
टे इस लिये इस छोभ पापका परियाग करके 
सेतोप का रारण भरँ यथा कृवि वचन-- 

. गो धन गज धन रल धन कथन खान युखान 
जव आवे संतोष धन सव धन धूलि समान ॥ 


दसवां पाप राग \ । 

आपने रागका अथं पक्षपात कहा जिसके' 
प्रयोग से शरटे को सचा आर सचे को शटा पनाना 
घुरेको भला ओर भङे को बुरा सिद्ध करना इत्यादि 
इस दसं पाप रागने वड़ा अंधेर मचा रखा हे जो 


ग्यारहवां पाप देष । १३१ 


मतप्यको प्रकाश में अनेदी नही देता पक्षकी 
छर जिसके हदय में छहरा रदी हो उसको धमं अधमं 
की पदिचानरी नदी होसकती इस छिये सजन पुरुषो 
आप इस एग पापका परियाग अवश्यमेव करे ओर 
निर्षक्ष ५.८ सचाईैका रस चाट कर हदय में 
आनंद भर । ति 
ग्यारहवा पप हप । 
देपका अथं आपने वैर भाव क्‌ जिप्त वेरके 
प्रभाव ते म॑नुष्य मन से जानता हुमा भी उपरोक्त 
सचे को शटा कहना ओर भेको बुरा कटना किसीके 
वने बनाए कामको विगाडनेकी चेष्टा करना अर्थात्‌ 
किंसीका धम आता रोकंदेना असामि्योको वहका 
देना) सगाई आती को रोकदेना (भाजी खगा देना) 
इयादि दुष्ट क इसरोकमे म॒चप्यको अपयरा आदि 
कृडवे फ च॑खवाता हे आर परलोके बड़े व्डे 
इख मे खङ्ता दै । इस किए इसद्धेप पाप को 
लयागना दी सूचित ह । । 
वारहवां पाप कलह । 
- कंदं । अर्थं आपने छरा का, यथा भटी 
शिक्षाको उरी प्िमञ्चकर ठ्डाहै श्रगड़ा करना सीधी 


१३४. श्रीपायैतीनी का जीवन चरसि 1 


सोटहवां पाप रत्या रति । 
आपने रतिका अर्थं हप ( प्रसन्नता ) भौर 
अरतिका अर्थं रोक (दर्गीरी) कदा यथा (रक्षः) 
कोनसी प्रसन्नता पाप है (त्तरः) जो दृसरे खगो ` 
को क्ट मँ देखकर प्रसन्न होना अर्थात्‌ किसी का 
पुत्र मर जवे किसके पुत्रका नाता चट जावे 
सुकदमां हार जावे इत्यादि दुःखों मे फंसे हए को 
देख कर प्रसन्न होना यह्‌ पाप हे (प्रभः) कोनसी 
दलगीरी पाप है (उत्तरः) जो किसी मदुष्य को 
सुखी देखकर दुःखी होना यथा किंसीके घरं पुत्र 
हुआ किसीका सुकदमा सिद्ध हा अथवा राजा 
की ओरसे उपाधि अर्थात्‌ पदवी (आददः मिला 
इत्यादिको देखकर दर्गीर होना (मनम जना) यह्‌ 
महापाप है यह उपरोक्त शाब्दी बतला रदे कि यह पाप 
कदां तक्‌ रा दे ओर इसके फर कैसे घुरे होगे 
इसख्यि इसका त्यागनादी धर्म हे ॥ 
'सतारहतरा पाप साया मूस । 
श्री महासती श्रीपाषैतीजी महाराजे सता- 
र्वा, साया मूस पापका अर्थं धोखा अर्थात्‌ छठ 
से षठ बोटना तसया । इसका -पृरा खर्प . ` 


" सतारवां पाप मायां मूस । १२५ 


समञ्चाने के लिये आपने एक दृष्टान्त भी दिया 
जो निम्नरिखित दै- 
किसी नगरमे एक साहुकार रहता था जिस 
के कई कर्मचारी हडी पर्ची आदि के काम पर 
नियुक्त थे एक वार उस साहुकार के नेमे कुछ 
रोग रोगया जिससे उनका एक नेत्र जाता रहा । 
उसके अनन्तर घटना परासे एक दिन षह धोड़े 
परसे गिर गये जिसमे उनका एक हाथ ट्ट गया 
वहूत यत करने पर भी कछ लाभ न हुभा षिवा 
होकर हाथ कटवा दिया गया फिर ऊर समय 
पीछे कर्म वासे उनकी सी स्यु रोगदं । लोग 
सहातभूतिके स्यि आए तव उनके मित्रो ओर 
क्मचारियोने साहुकारसे कहा कि आपकी आंख 
ओर वांह वनानेकी तो हममे समं नरी है परन्तु 
आप विवाह अवश्य करा ठ । साहुकार तो चुप 
रहा परन्तु उनका एक मित्र वोखा आपकी आयु 
तो साट वकी दहो चुकी रै सगाई कोन देगा । 
दूसरा बोला इसकी कोई वात नीं रुपएसे सव 
काम रो सकते ह इस घरमे धन तो वहोत है चार 
पांच हजार रुपया देकर विवाह करा ठैगे । तीसरा 


१२६ श्रीपार्वतीजी का जीवने चस्ति । 


बोखा, वाह्‌ महाराज अच्छी कटी रुपया देकर 
व्यारनेमें कोर प्रतिष्ठ रै । तव सबने उसको कटा, 
जोत एसा दी चतुरदै तो विना सपय सच 
विवाह करा दे ! उसने कय करवा तो द्‌ पर युत 
शट वोटना पडेगा जिससे सदाके रिए कंक 
ल्ग जायगा । उन्होने का त॒म तो वड़े चतुर दो 
पसे ठगसे काम करो कि श्ट बोटने का कलंक 
तुम पर न छग सके उसने का वहत अच्छा । 
इस प्रकार उनको विश्ास दिखा कर षह किसी 
नगरमे एक सेठको मिखा उसके घर एक नवयुषती 
ओर योग्य कन्या थी वह सेठ इस कर्मचारी को 
जानता भी था उसको निश्चय था कि यह कभी 
दढ नदी बोरता अर्थात्‌ सत्यवादी दे । कर्मचारी 
ने क्य कि हमारे सेठी धम पती खर्गवास हो 

ग्ई है आप अपनी कन्याकी सगाई देदेवे तो 

यच्छा है । कन्याके पिताने कहा फ़ आप अपने 

सेठके विषयमे युञ्चे कछ परिचय दीजिए ?वह घोटा 

बडे धनाञ्य ओर रीन हँ उनकी आयु उन्नीस 

वीस कीस वकी है दाता एसे हे कि एक दाथ 

से दान देते ह ओरं न्याय शी एसे किस. 


"सतारां पाप माया मूस । १३७ 


को एकं आंखसे देखते दँ वरफे इतने गुण खन 
कर सेठ वड़ा प्रसन्न हुमा कि कन्याके वड़े उत्तम 
भाग्यदहैजो विना खोज कयि दी एेसा वर मि 
गया अस्तु तव उस साहूकारने प्रसत्न होकर सगाई 
के साध दरी विवाहका ख्य पत्र भी उस कर्मचारी 
के हाथ दे दिया ओर कहा कि आपकी सचा्ईके 
भरोसे पर मेने यह कार्य किया है तव वह कर्म 
चारी प्रसन्न होकर वहां से विदा हज ओर गृह 
प्र आकर अधने सेठको वधाईं दी ओर कटा कि 
मेने जो छ किया हे केवर सलयके आश्रय प्रर 
किया है कन्या सचमुच बडे ऊँचे वराकी हे भर 
विना रुपया खच दी नाता रेया ह । साहुकार 
ओर उसके मित्र आश्रय्यं रह गए ओर धन्यवाद 
देकर अङ्ग फटे न समाये फिर विवाह की तैया- 
रिथां करनेके कगे ओर कन्याके पिताको पिबाह्‌ 
की स्वीद्ति भेजदी । नियत तिथि पर वरात 
चट्कर कन्या वाख घर पर पहुंची । जव सेठ 
जी सेहरा वांधकर सुस्रकी च्योटीमे फेरोके छि 
पहुचे तो उसके महम तो एक भी दांत दिखाई न 
दिया ओर गार पिचके (वेट हुए देखे । साहुकार 


१३८ श्ीपायतीजी का जीवन चरित । 


विसित रोकर देखता दै $ मूके वारोकी जई 
भी सफेद दै जिससे जान पडता दै किं इनको 
वसा खगा कर काटा किया दै होयोसे छार रपकः 
रही है आंखसि जर वहता दै इनकी आयु मी 
साठ वके रगभग प्रतीत होती दै अच्छी तरह 
देखा तो वोखा है यह क्या इसकी एक असि ही 
नरी है ओशो यह तो कारणां हे फिर स्या देखता 
दै फ इसकी एक वांह भी कटी हृदं हे यद देख 
कर वह साहुकार शोकके समुद्रम इव गया ओर 
मनम सोचने र्गा किं यह्‌ क्या अन्धेर हुआ दाय 
हाय उस सत्यवादीने तो सत्यानारादी कर दिया 
मेरे जिगरके टकडे कन्याको असत्य बोकर इवो 
दिया अतः वड़े क्रोधमे आकर चिह्ाया कि उस 
पुरुपको अ मेरे पास छा । वहां देरदी क्या 
थी वह तो वहीं पर स्थित था शीघरी.सन्मुख आ 
खड़ा हुआ । साहुकार बोला अरे कपरी तूने इतनी 
जटी प्ररोसा करके मेरी कन्याको इवो दिया ओर 
अपयशका टीका मेरे मस्तक पर छुगवा दिया तूने 
मेरे साथ किंस जन्मका वैर छिया । उसने ` उत्तर 
न्ध्या कि मेने र्कं मात्र भी चूरन 'बोख जो 


सतारवां पाप माया मूस । १२९ 


छ मेने कहा था वह सच है हाथ कंगनको आरसी 
क्या सेट साहब सन्मुख खडे हँ देखरो मेरा कदा 
यथार्थं हे । 

साहुकार-अरे दृष्ट मिथ्या वादी तूने कदा 
था कि ठडकेकी आयु उन्नीस वीस इकीस व्ष॑की हे 
यह्‌ तो साट वर्षका वदा है । 

कर्मचारी (युनीम)-तो उन्नीस वीस इकीस 
कितने होते है यह भीसाटदी दते है इसमे मेने 
मिथ्या क्या कह दिया 1 

साहुकार-अरे सवके पुतले साटके वचे 
इसके तो एक आंखभी नदी काणां हे ओर एक 
वाह भी नदी टडा है) 

सुनीम-मेने यदहभी तो कहा था किं एक्‌ 
हाथ दान करते हे अथात्‌ उनका एक दी हाथ हे 
दूसरा नदी दै ओर यह मी का था कि सवको 
एक आंखते देखते हे अर्थात्‌ काणि है फिर अट 
केसा यदि आपन समरे तो दौपञापकारैनव 
मेरा इस पर साहुकार अपनी ऽतावरी (जल्दी) , 
ओर मूखैता पर वड दी ङनित हुए ओर उसके 
कपट से चकित होकर पछताने रगे ओर अन्त 
मे भ्रारन्ध पर विवास करके कन्यादे दी. 


१४० श्रीपवेतीजी का जीवन चस । 


` यह्‌ दृष्टान्त सुना करं श्रीमहासती पार्वतीजी 
महाराजने शरोता जनोकी ओर रक्ष्य करके कहा 
कि क्या उस कर्मचारीने सय कहा था नहीं नदीं ` 
यह सल नीं था, इसका नाम माया मूस अथात्‌ 
फरेव है अथौत्‌ पेच डा कर ब्रू वोखना है यह 
चूटपसे भी वधकर पापहेजेसे फ़ंदी जाट विछाकर 
पक्षिओंको जाल्म फंसालेते ह ठेसे एच पैव लगा 
कर चूटी वार्तोका जाट विछाछरं सचेको घूटा 
वनाकर निरुत्तर करके पराभव करना है इत्यथः 
इस पापके फर वहत काट तक नरक तियचादि 
गतियेमें निरूपम कष्ट सहकर भोगने पडते र इस 
्यि धम्मौत्मारओंका धरम हे कि वे इस पापसे जव 
र्यी परे रह ॥ 

अटारहवां पाप मिथ्या दैन सं । 

' श्री महासती पावेतीजी महाराजने काकि 
सवसे अन्तिम पाप मिथ्या दरौन स हे जिसके 
अर्थं सम्यक्तभावमे मिथ्यात रूपी सह अर्थात्‌ ममका 
होना हे यथा धमं, अधर्म, चेतन, जड, पुण्य, पाप, 
लोक, परलोक, वंध, मोक्ष आदिकके माननेमे एेसा 
भ्रम उतत्न हो जाना किन जाने गसतवमें हन पदार्थो 


अटारहवां पाप मिथ्या दर्य॑न सह १४१ 


की असि किंवा नदी अर्थात्‌ नास्तिक दोजाना 
हे यह अगरहवां पाप धमं जेसी सल वस्तुमे भी 
भ्रम उदत्न करने वाला हे भर अज्ञान अंधकारमें 
डाटने वाला हे क्योफे सव महामाओंका मत है 
कि ध्मके सिवा इस रोक व परलोकमें कोई भी 
वस्तु सचा आश्रय देने वाटी नरी हे) एक मात्र 
धर्मही प्रत्येकं स्थान ओर प्रत्येक समयमे प्राणीमात्र 
का सदायक दे परन्तु यह मिथ्या दरीन स पाप 
(नास्तिकल्) इसमें मी भम उन्न कर देता ह इस 
किए यह नास्तिक पाप सवसे वद करे ओर 
सव से पठे सवको वर्जनीय है । 
उपरोक्त अटारह पापों का वर्णन करफे श्री 
महासती पर्षती जी महाराज ने कटाक मनुष्यों 
के हदय पाप कर्मक ओर तो सहन ही मे स्क 
जाते दै भर उनको सहं खीकार कर ठेते है परन्तु 
जय उनके कड्वे फर भोगने पडते हे तव उनका 
भोगना अति दुष्कर दो जाता है जैसे रोगीके लिये 
कुपथ्य करना तो गम हे परन्तु जव उसका फल 
लगताहै अर्थात्‌ रोग चद्‌ जाता है तो फिर सम्भलना 
कानि हो जाता है इत्यर्थः इन उपदेशो को युन कर 


१४२ ` श्रीपार्वतीली का जोधन चस्ति । 


लोगोके हदय कांप उदे जथीत बहुत खगो को पूवो 
पापेसे घणा उप्त हुईं अतःकदं दुकानदार ोगोने वहे 
चिड़ीयां उंदर आदि पकडेनेके पिञ्जरो का तथा राख 
आदिकका कय विक्रय तक वेद कर दिया, कटं 
मद्यो श्ट बोखना कटी साक्षी देना त्याग दिया 
महस चगीका गवन करना छोड दिया, वेश्या ओर 
भांडंफा नचाना हानिकारक रसम समञ्च कर वंद 
केर दिया, बहुत लोगों ने बटन छतरीके ये आदिक 
हड़ी की बनी हुईं वस्तुएं ओर चमड़े वाटी टोपियां 
चमडेके वेग, बटे ओर बूट, पेटी आदिकका 
व्यवहारमें साना अथवा पहनना परित्याग कर दिया 
वहत छोगोनि कसाईयोको रुपया सूद पर देना त्याग 
दिया ओर कदं अनेन ठोकोने आखेट (शिकारः 
खेलना मांस खाना मदका पीना त्याग दिया इत्यादि 
किं बहूना आपके नामे पधारनेसे दया धर्मका 
बडा दी प्रचार हुभा ॥ 
हिज हादनेस श्री, महाराजा नामा नरेश 
की ओर,से दौ ग्रशच। 
आपके उपदेशीसे जव इस प्रकार धर्मका प्रचार 
हो रद्य था तो भरी महाराजा दीरासिंह साहब बहादुर 


नाभानरेश्कीओरसेदौ प्रभ ` १४३ 


नाभा नरेश ने भी आपकी प्ररंसा सुनी ओर दो 
प्र्र अपने पण्डितोकी इच्छाऽ्सुसार छ्िखिवा कर 
आपकी सेवामें मेज दिए जो नीचे छिखि अनुसार है 


१ प्रभ्र-सखीको उपासना अर्थाद्‌ दीक्षा छेना 
योग्य नदी दे क्योकि खी दक्षा लेकर अपने उपासको 
को उपदेश अर्थात्‌ शिक्षा देवेगी तो वेउपासक उसके 
,उपदेरा को सुन कर वणेसंकर दो जागे ओर वे 
वर्णं सकर नकैके अधिकारी होते है ओर उनके 
पितर भी पिण्डके न ठगने से खर्गसे निकर कर 
नकं मेँ पड़ जाते है । यथा श्लोक गीत्ता अध्याय 
पहखः- 
स्ीषु दृटा वार्ष्णेय जायते वणं संकरः ।४१ 
संकरो नरकायैव रुघानां र्स्य च । 
पतन्ति पितरो यषां ट्प पिण्डोदकं क्रिया ॥४२॥ 

अर्थ-ऊुरकी खीयां जव दुष्ट हो जावेगी तो 
उन दुष्ट सियो मे से वर्णसेकर उत्पन्न होगे । वे वरणं 
सेकर जिन पुरुषोने कख्का नादा किया हे उनको 

र उसके रको नकंमे पटंवाते है क्योकि पिण्ड 
दान ओर तपंणके खोप ह्य जाने पर पित्तर नरकं 
पडते हे । । 


१४४ श्रीपार्वतीजी का जीवन चसि । 


२ प्रभ्र-सी ओर शुद्रको वेद पद्नेका जपि 
कार नदीं है यथा भ्रतिः- 


| स्री श्रो ना धीयताम्‌ । 
अर्थात्‌ स्त्री ओर शट वेद न पट केवट सुननेका 
ही अधिकार र क्योकि रूप प्रसन्न एक शुट्रथा 
उसने पेद का उपदेश किया था उसका वठभद्र 
जीने सिरकाटदियाथा ओर स्तीके ३ धमं 
मनु जी रिखते हैः-- 
(१) पति के साथ सती होना । 
(२) पतिकी मृ्युफ पश्चात्‌ उसकी राग्याका 
सेवन करना । 
(३) पतिको दी हश्रके तस्य समन्ननां । 
पहटे प्रश्च का उत्तर । 
जव शरीमहासती पार्वतीजी महाराजने दोनों प्रभो 
कोपदं तो कंहा कि इन दोनो प्रक करने वाठे 
पर मतिमान पण्डितोके छिये कितने सेदकी वात 
“ है 1 देखो प्रशका भाव तो क्याहे ओर नजो साक्षी 
मे श्लोकं र्खि हँ उनका भाव क्या है अर्थात्‌ प्रभ 
तो यद्‌ है कि सखीको भ्रां अर्थात्‌ दीक्षा ठेना 


नौमा नश की ओरसे दो अश्न १४५ 


योग्य नही क्योकि उसके उपदेश को सुनकर रोग 
वर्णसंकर दोजाते हँ ओर वणसंकरों का पिण्डोदकं 
पितरो को नदी ख्गता है इस लिए पितर खगीसे 
निकखकर नरक म पड़ जति । इस वातकेसिद्ध 
करने को किसी मी राखकाप्रमाणन पायातो 
गीता के प्रथम अध्याय का इकताटीसवां आधा 
श्छोकं ओर वियारीस्गां पूरा श्छेक डेढ शछोक्‌ 
लिख दिया जिनका अर्थं उपरोक्त प्रकरण से कोई 
सम्बन्ध नरी रखता है । भ्श्चकर्ता ने इकतारीसवें 
श्लोक के पहठे दो पदं नही छ्िसि इस घ्य अव 
पूरा शोक छिखा जाता हे । पाठकजन इस शोकं 
ओर इसके अर्थ की ओर अवद्य ध्यान करे- 
अधमौभिभवाक्छृष्ण प्रदुष्यन्ति इर्सियाः 
सखीषु दृष्टस बाष्णेय जायतते वणं सैकरः 1४१ 
अथात्‌ जिस समय शी कृष्णजी की आज्ञा- 

मुसार अन कौरबो के अमित सेन्य दल्के साथ 
युद्ध के स्यि प्रस्तुत हए तव अर्यन कोरवों की 
सेना मे अपने आचार्यं ओर पितापितामह मामा 
मासु क पुत्र तथा अन्य सम्बन्धियों को देखा तो 
अरैनजी के हृदय मे करुणा का आविभाव हृ 
ओर जी कांप उदा ओर शस हाधते गिर गए... 


१४६ श्रीपावतीजी का जीवन चरि | 


ओर बोठे फि रे कृष्ण जिन सम्बन्धियों के टि 
भूमि चादिए है उन्दी को मार कर भूमिका ठेना 
मुत्र उचित्त नही है ओर र के पुरुप मारे जने 
से कुरर दोप होता रै ओर उन ऊख्के पुरुषों की 
च्ियां विधवा होजाती है ओर उनमें से कं व्य- 
भिचारिणी दोजाती हे अर्थात्‌ ओर पुरूष का सद्ग 
करती ह फिर उन व्यभिचारिणिओंसे नो 
सन्तान होती है उस को वणसङ्कर कहते दँ ओर 
कुरुकानष्टहोनेसे हे कृष्ण कुर धर्मं भी नष्ट 
रोजाता दे ओर अधर्म फेर जाता दै ॥४९॥ 
अव विचारं पधक देखिए कि इस शछोक का 
अर्थ क्या हे ओर प्रकर्ता पंडित जी प्रश्नमेंक्या 
च्खितेदैकिजोस्त्री साध्वी व सन्यासिन होकर 
, उपदेशा करे उसके उपदे सुनने वाठे वणेसङ्कर हो 
जाति द मौर श्लोकं का अर्थं उपर देखो वहां क्या 
"प्रकट किया गयादेकिं जो ऊुट के पुरुष मारने 
से कुर की स्त्रियां व्यभिचारिणी होकर सन्तान 
उतन्न करं तो वहसतति वणतेकर होती द इव्यर्थः, 
छक ररे का मावार्थं। 
सैकरो नरकायेव ऊरघ्रानां कर्य च । 
पतन्ति पितरो दयषां छुप पिण्डोदक क्रिया ॥४२॥ 


इलोक ४२ कृ भावार्थं १४७ 


भावाथ षह वर्णसङ्कर नरक मे पटहुवाता है 
किसको अथौत्‌ रधं को ओर क को स्योकरि 
उस वणेसङ्कर के दाथ का पिण्डेपानी पित॒रोको 
नहीं पहुवता इस किए पितर भी खगं से निकंठं 
कृर नरकं मे पड जाते हे इत्यादि ॥ 
अव पाठक ध्यान पूरवैक देखें किं उपरोक्त 
र्ति दोनों श्छोकोसि क्या सिद्धहुञा कि बणैसङ्कर 
व्यभिचारिणी का पुत्र होता है जिसका पिण्डपानी 
पितरो" को नदी पहुंचता इस रए पित्तर नरक मेँ 
पड़ जाते दं, न कि साध्वी के उपदेश सुनने वाले 
वणसङ्र दोजाते है ओर नरक मे पडते है पाटक। 
विचार करे किं जव पण्डित खोक जो प्रयेकं जाति 
के नेता समभे जति दै वे सल पर कटार चाने 
वाठे हे। तो उसको सद्‌ करने वाठे कौन हीगे 
देखिए पण्डितो की पण्डिताई ओर उनका अन्याय 
तथा पक्षपात कि कैसा अनर्थं करके छोगों को 
अन्धेरे मे डा रदे ह मौर किसप्रषार खोगो को 
सय से हटाकर असद की ओर छेजारहे हैँ अव 
इससे अधिक प्रमाण की आवश्यकता नही समञ्ची 
जाती, ॒द्धिमाच्‌ जो सत्य की परीक्षा करने वाठे 
हवे इस पर विचार कर के वास्तविक अभिमाय 
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को जानं ठेवेगे । यह लोक छोम के कारण अर्थ 
के अनर्थं करफे अपने सेवकोंको ओर अन्य खोगों 
को सत्थ से भरष्ट करने मेँ फतना प्रयत कर ररे 
ह देखिए पले तो पण्डितजी ने उद्‌ श्छोकं टिखा 
दे पूरे दो नहीं खि क्योकि सेक इन श्छोकों का 
भाव न समञ्च ठेव ओर फिर जान बृञ्च कर आधे 
शोकं का अर्थं भी ठीक नहीं किया, विचारने की 
वातै किजो अर्थं पण्डितिजीनेकियाहैकि 
सखरीको दीक्षाका ठेना ओर उपदेख का करना 
उचित नहीं है सो इन शछोकोमें उसकी गन्धि तक 
भीनरींहैक्योकिस्ीकोदीक्षाकाटेना र 
उपदेश का देना योग्य है जेसा कि पिता अपने. 
पुत्र पुत्री को छड्डु खिखवे व दृध पिरवे तो उन 
का यह्‌ मीठा होता है ओर वर वदता है अव प्रश्न 
यह्‌ उठता है कि यदि माता मिराई खिटदे ओर 
द्ध प्छिदे तो क्या उनका सह्‌ कडवा दोजविगा 
ओर बे दु्वर दोजापेगे नदी नही एेसा कदापि 
नदी होगा तव भी, उनका मुह्‌ मीया दीदहोगा 
ओर वल भी बदेगा इसी प्रकार यदि कोई धर्मासा 
पुरुष धर्मरिक्षादेगा तो भी श्रोतं को धमं का 
छाम होगा ओर यदि कोई धर्मिन (साध्वी) स्त्री धमं 


दूसरे प्रशन का उत्तर । १४९ 


रिक्षा देगी-तो भी भरोताओंको ध्मकाटमे 
दी होगा ॥ 
----: >:--- 
दूसरे प्रश्च का उत्तर । 
दो प्रश्र जो उपर कहे गए हे उनमे से अव 
दूसरे प्रश्न का उत्तर सुने । परन्तु पहठे आप पूर्व 
छिसित दृसरे प्रश्र को फिर पद्‌ जाएं फिर उसका 
यह उत्तर जो श्री महासती पाती जी मदाराजने 
दिया है उस पर पिचार करं जो छिखा जाता हैः- 
देभाईं भतिके अथि मल सूत्रके आदि अन्त 

प्रकरणके देखने से अथं सिद्ध किया जाता दे स्योकि 
धर्मं शब्दके अनेक अथं होते दे, दुगीतिमें पते हुए 
प्राणियोको धारण करेने अर्थात्‌ वचा छेनेका नाम ` 
धर्मं है जो धृञ्‌ धातुसे वनता है जिसकी स्युलत्ति 
धरतीति धमः, यह हे ओर धमं नाम सुत आचरण 
अथात्‌ शरेष्ठ आचारोंका भीहै ओर धमेनाम खभा- 
वका भी है जेसाकरि अभिका धमं जछमेका ओर ' 
जलका धर्म छेदनं गखने) का है इयादि,जौर एक 
कुरधर्म होता है ओर एक आत धर्मं होता है अतः 
मनुजने जो श्ीके तीन धर्म अर्थात्‌ ()' पतिके 
सम सती दोना &) पत्तिक शस्याका सेवन करुना, 
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(८२) प्रतिको दी ईश्वर समद्चना यह ऊर धरम के 
होगे क्योकि यदि शीके उपरोक्त तीन दी धं दते 
तो फिर कुमारी कन्याये तो अघार्मेन दी रदी क्योकि 
उनके पाति तो कोटं नियत हये दी नही तो फिर 
वहे इर किसको समर्ेगी अर्थात्‌ जाप किसका 
करेगी ओर सती किसके संग दोंगी ओर दास्या 
किसकी सेवन करेगी इयथः, यदि कुमारी वतकरें 
वदान दैव सलखवादिनी दंव देव गुरु धर्मैकी 
भक्ताहों ओर पण्डिता त्नानवं तीरों अथवा संतोषवाटी 
हों उनमें से यदि कोई मारी दी मर जाय तो स्या 
उनके उपरोक्त ३ धर्मोके बिना सव धर्म निष्फछ 
माने जागे क्या उसको अधार्भेन दी मर गई समन्ते, 
नदीं नहीं कदापि नहीं बह वाठ बरहचारिणी धर्मा- 
त्मा मानी जायगी ओर अवश्य खेम जायेगी । 
इस से सिद्ध हा कि स्तीको दानका देना तपका 
करना ओर शास्र पट्कर आत्म परमात्मका पहचा- 
नना ओर दीक्षा खना उपदेश करना भी धर्महे 
ओर जो आप्रने इस प्रभ मे रति रिखीदैकि 
(स््ीशुद्रौनाधीयताय्‌) सो उसका तो इतनादी अर्थे 
कि स्त्री ओर श्र न पदे परन्तु शास्त्र दवारा देखने 
से तो यह अथं भी ठीक नदी हे क्योकि वेदों ओर 
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अति शोक ॥ पमे पक्षपाती जनौकी बुद्धि पर । 

देषहति को योग का उपदेश । 

सुना किं कातिंक माहास्य म गायत्री जी 
को ब्रह्माजी की स्त्री ओरं वेदों की माता कार 
ओर उन्होने गदी पर वेटकर सभं शिक्षा की है 
ओर भागवत के छठे अध्याय मँ कपि मुनिने 
अपनी माता देवाहूति का योगका उपदेश किया 
हे अव विचारो कि यदि स्त्री को योगका अधि. 
कारन थातो कपिर मुनिने अपनी माता कों 
योग का उपदेश श्यो दिया इलयादि । 

जेन मत का प्रमाण । 

इसके पञ्चात्‌ श्री महासती जी महाराजने 
करा कि जेनसूत्र पष्ठांग ज्ञाता धमं कथाके अध्याय 
<्वे मे चोखा नामकी परिाजिका चार वेद षष्ठाग 
की ज्ञाता हृद जिसने पुरुपोकी समामे दानधर्मं 
रौचधमे का उपदेश किया, एेसा ख्ख हे । 

पाठक । चोखा जनकी साध्वी न थी परन्तु 
उसका वणेन जेनसू्ों मे इसलिए आया कि उस 
ने जेन राजकुमारी परम पण्डिता श्रीमती भरी 
भिरज्धमारी जी से चर्व की थी, इससे स्प्टतय९ | 


1 


3 
जन मत का प्रपाण | १५४७ 


सिद्ध हआ-कि अन्य मतोमें भी स्तयां विद्या पदृती 
थीं ओर दीक्षा मी ठेती थीं ओर पण्डिता होकर 
स्त्री व पुरुषोक। उपदेशा भी देती थीं जव ग्रन्थ कह 
रेह तो न जाने पण्डित महाराजने किस प्रकार 
विना सोचे.सम्ने अपने दी मन्थो के विरुद्र एेसा 
परभ कर भेजा है । निस्सन्देह हिन्दू जाति के नेता 
स्वार्थी हो गए ह अर्थात्‌ सधर्म के उपदेराको से 
देष रखना दी इन्दं ने अपना धम वना खिया है 
अथात्‌ स्त्री जाति के घोर शाघ्चु बन ग्ट उन के 
सम्पूणं खल छीन रिण हँ, वेद विदा का पद्ना 
उनके रए स्वैथा वंद कर दिया दै, सम्भवे इस्‌ 
से उनका यद्‌ प्रयोजन हो किवे पण्डिता ओर 
विदुषि न वन सके मूखां दी रे ओर उन की 
सेतान्‌ भी मूस रदे ताकि हमारा कोई सेवक वचे 
से वृटे तक सदासत्‌ कौ परीक्षा करने के योग्य न 
हो सके। हमारी दी हां मे दां मिखाते रहं क्योकि 
माताकी चिक्षा का वारक पर जितना प्रभाव पड़ 
सकता है उतना किसी द्सरी रिक्षा से नदी दो 
सकता इसलिये प्राथना है कि यदि अव भी अप 
अपने आपको देके हितेषी वनाना चाहतेहो तो 
स्त्री शिक्षा की इचिको दूर करो क्योकि जव त्क 
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सिं योग्य बनकर मतृरिक्षा का प्रभाव अपनी 
सेतान पर न डाँगी तव तक बालक योग्य न यन 
सकैगे ओर वाठक जव तक योग्यन बनेगे तव ` 
तक देरासे मृखैता द्र न होगी ओर मूखैता के दर 
हुए विना अपने आसिक ओर व्यावहारिक धरम 
काज्ञनन दोगा ओर धर्म केज्ञान विना इस टोक 
ओर परणोक्रके युखकी प्रापिन होगी इट्थः। 


इसिए आप प्रयत्र करके सिं के छनि 
हुए स्वत (अखलारात्‌) उन्द वापिस दिट्वा कर 
अपने देराको फिर उसी अवस्था पर देखें जो अव 
से दो सदख वपं पदृठे थी ताकि ज्ञान की सङ्ग से 
आप की सब आपत्तियां द्र हों । 


[र 


स्री का तीर्थकर होकर उपदेश करना । 

विदेह देरा मिथिल नगरी कुंभ राजा इष्वा 
वंशी प्रभावती रानीकी कन्या श्री मिह्टी कुमारी 
जो महाराज उन्नीसवां तीर्थकर हई हँ जिन्दों ने 
छे देरोके के राजा्ओको प्रतिवोध करके योगे धारण 
कियारै ओर जिन्टोने सर्वज्ञ होकर राजाओकी सभा 
मे दया सादि धर्मका खरूप प्रकट कियाद जिनको 


गजीमती जी का सर्ग होना १५९ 


पेसट लाख वर्षके ठग मग वीत चुके हे इसका सविस्तर 
कथन न्नाता सूत्रकं आठवें अध्ययन मे देख सकते हे। 
श्रीमती राजीमतीजी का सर्वज्ञ होना । 
2 मधुरा नगरी यादव वंश राजा उग्रसेन 
की कन्यां श्रीमती श्री राजीमती जी महाराज ने 
योग धारण करके श्री रहनेमि जी महाराज जैन 
सुनिको उपदेशा करके उनको धरममे ट किया ओर 
किर स्ेन्ना होकर मोक्ष हुई जिनको अनुमान ८६००० 
वर्ष व्यतीत दोचुके द, जिसका नचि संक्षेप से वर्णन 
किया जाता दै- 
चिरकाछ हुभा कि भारत खंड मे कौशष्देरा 
वनिता (अयोध्या) नगरीमे नाभि राजा मरुदेवी 
रानीका पुत्र ऋषभदेव भगवान इक्ष्वाकु वैरा कास्यप 
गोभी जेन धर्मावतार हए जिनके संसारी अवखामें 
१०० पुत्र थे उनमे से दो पुत्र मुख्य थे एक्‌ भरत 
ओर दूमरा बाहुवली भरतका पत्र पूयं जिससे सूर्ययं 
वरी राजा होते आए है आर एूसरेका पुत्र चर 
जिससे चन्प्रवरा चला हे जिसको सोम वरा ब हरि वंस 
भी कहते दं । वहुत समय के पञ्चात्‌ दािरामें एक 
यदु राजा हुवा दे जिससे यादव वेशी कराने खगे 


१६० श्रीपावरीजी का जीवन चरति ¡ 


इन यादव वरियोमें गमग छियासी सहस वर्ष 
व्यतीत हुए हँ तव द्वारिका नगरी में श्रीकृष्णचन्द्र 
वासुदेव हुए द जिनके पिताके बड़े भादं समुद्र विजय 
के पुत्र नेमी नाथ वाईसवें जेन धभेके अवतार हए 
दै जिन्टकि गृरस्थाश्रम मे सगाई के छिए मथुरापुरी 
के राजा उग्रसेनकी कन्या श्रीमती राजीमती मामी 
तव राजा उग्रसेनजी ने सपं श्रीमद्धगवान नेमी 
नाथको सगाई जर साथ दी विवाह की ठम पत्रिका 
भेज दी । श्रीकृष्ण वासुदेवजी ने श्रीमान्‌ नेमीनाथ 
जी की बरात सजाई । समद्र षिजय से ठेकर वसुदेव 
तक दरों माई पांच पाण्डव कृष्ण बलभद्र आदि 
वहत से यादव वेशी बरातमें सम्मिकिति इए 
ओर वडी धूमधामसे जूना गड्मे राजा उग्रसेनके 
दवार पर आए, राजा उग्रसेन ने इस विचारसे कि षस 
वरात में बहुत यादववेशी जिनेनद्रदेव के मतको 
मानने वारे है ओर वहूत कमेकाण्डी अथात्‌ क्रिया- 
वादी है ओर कई अज्नानवादी नासिक र ओर कटं 
निवृत्ति वाटे अर्थात्‌ मद मांस केन खाने पाठे ओर 
करं प्रवृत्ति वाठ मांसाहारी भी रै परन्तु हमने तो 
सवका सतकार करनादे,इस लिए मृग आदिक पड्यओं 
` ब्राडे भी मरवा दिए मये,जिस् समय भ्रीनिमिनाथ 


रार्जामती जी का सर्मह्न होना । १९९१. 


जी महाराज मोतियों का सेहरा वि हए रथम , 
सवार होकर परिवार सहित तोरण चले को आए 
तो राज मदो की सयां राजीमती की माता 
भूञआ ओर राजमती की ससि सहेटिां बडे 
उत्साह से ्षरोखों मसे देख रदी थी ओर परस्पर 
फसा कहती थं कि राजमती के कैसे उत्तम भाग्य 
जो रेखा ञ्च छक्षण गुणी पुरूष पति पाया ह 
ओर राजमती भी स्नेह भरे हृदय से नें दारा 
्ेम प्रकट कर रदी थी तथा छिपी आंखसे देखती 
हुईं निज पति के रूप ओर य॒णों कौ मनम भरोसा 
करने ठगी ओर नेमिनाथजी के रूपने राजमतीजी 
के मन को इस प्रकार अपनी ओर सच छिया जसे 
सूवि (हक चम्बक पत्थर । मती राजीमतीजी 
उप्त समय विचारने खगी फि इस युयोग्य पुरुप 
को देख कर सुन्ने एेसा प्रेम उदन्न होता दै मानो 
-इस ' पुरुष से मेरी पठे दी"की प्रीति है । वस एसे 
गभीर विचार से ८४ ईदा ॐ अपोदहा (रमग्गणा 
(४) गवेषणा मे परेरा करती हई जाति स्मरण ज्ञान 
को पराप हुई अर्थात्‌ जसे कोहं आवश्यकता डने 
पर वर्पो की भूरी हुई वात सरण करनी चाहे तो 
व विचार से सरण कर सकता हे कक्.परा 


१६२ श्रीपा्यतीजी का जीवन चरति । 


तकं मस्तिष्क ओर मन की राक्ति निमैरता की 
सहायता से पच जाए तो स्मरण दोजाए अन्यथा 
नरी। इसी प्रकार मति ओर श्रुति की प्च रुगजाय 
तो पिछली जाति अथौत्‌ पू जन्मकी वत्ते सरण 
हो जात्ती है इसका नाम जाति सरण ज्ञान है इस 
के अथं यह्‌ ह) ईहा--यद पुरुप कदी पदे 
भीदेखा रे  अपोदा-देखा तो है परं कां 
ओर कवदेखा (र मगणा-यद्‌ किंषी पूर्वं जन्म , 
मँ मेरा पति था (४) गवेपणा--दां हां ओदो यह्‌ 
तो मेरा नौ, जन्म से प्रीतम प्यारा है जव यहं 
राजा थे, मेँ रानी थी जवयहदेवये मेदेवीथी कदं 
मित्र मित्र थे, इस प्रकार राजीमती जी पूर्वै जम्म 
कै ज्ञान होने से नेमि नाथ की अलयन्त अनरागिणी 
रो गरईश्यो न हों यथा किसी रस्ते चरने वारेते थोडे 
काट के छिए मित्र भाव दहो जाती ओरं जव बह 
कदी मिर जाताहै तो उसे प्रम की दस देखाजात 
हे, यद्‌ तो पूर्वै ९ जन्मों की प्रीति थी। इसी अन्तर 
म.श्रीनेमिनाधजी को पड्लओंकेरोने का रब्द 
कर्ण, गोचर हुआ ओर रीवा ठेचे को उटाए हुए 
उन, जीवनः से निरारा हुएटुए देखा तो घवराकर 
सारथी कोःपूछा कि हे सारथि । यह जीवन के 


राजीमती जी का सभै्ञ होना । १६३ 


अभिलाषी पञ्च पक्षि क्यो रोके गए हे! तव सारथी 
ने हाथ जोड़ कर प्राना की, कि आपके विवाह 
मे मांसाहारी राजाओं के भोजन के छिए काम 
आगे तव श्री नेमिनाथ जी महाराज के दयामय 
हृदय से दया का भाव उभर करनेत्रो दवारा रपकनें 
ङ्गा ओर सारथी से कदा श्य हा अकञ्ज) हाय 
हाय अकार्यं ! मेरे विवाह के कारण पट्युभो का 
वध होवे एेसा विवाह कराना यख को उचित नहीं 
यह्‌ ठे मुकुट ओर केगन कड ओर शप इन 
पशुं कै वधन तोड ओर रथ को पीछे मोड, 
सारथी ने एेसा दी किया, तव श्रीकृष्ण चैद्र दि 
राजाओनेरथको आगे से रोक कर काह 
छुटचन्द्र । यह क्या विचारा, अर्धविवाहिता (तेठ 
चद) को छोड कर जाना पुरुप का धर्मं नहीं हे ।- 
तव श्रीनेमिनाथजी ने कहा कि यह जीव अनादि 
काठ से मोह क फे मे फंसा ह॒जा चौरासी राख 
ग्रोनिमो मे ध्रूमता चला आया है अव इस कंदे को 
तोडने का अवसर मिला हे इसे कदापि न गवांऊगा 
इस वचनं को सुनकर एकं सदस राजङ्कमार भर 
भी वेराग्य को प्राप हुए तव ठोकान्तक देवो ने, ... 
आकादावाणी से जयकार करके कहा करि आप. 


ल पिन 


१६४ श्रीपावैतीजी का जीवन चि । 


धर्मावतार हँ आप गृहखाश्रम को यागकर योग 
धारण कर धर्मरूप दोकर ध्म का प्रचार फेर जिस 
से ब्रहुत लोक सवे मागं पर चकर अपना जीवन 
सुधार कर भवसागर से तरं तव नेमिनाथ महाराज 
करो अतिराय वैराग हमा ओर द्वारिका का राह 
छिया उससमय नगर निवासी लेग आस्च्यैसे कटने 
लगे किं यह्‌ क्या कारण जो यादवों की वरात 
पठि छोट गरं । तव राजीमतीजी जो प्रमुदित 
हृदय से नाना प्रकार के अपने प्रिय पतिके संवेध 
मँ बाधन बांध रही थीं वह्‌ रथ को मुडा ओर कोखा- 
हर को देखकर चाकेत होकर सखि से बोली, 
हे सखि ! यह यादव राय वरात साहित पीठे क्यों 
छोट गए । तव कञ्चुका दासी ने प्राथना की हे 
खामिनी पड्युभ की पुकार सुनकर दयाटु अपनी 
दयाटुता निभाने के सिये पीर रोर गए हँ । तब 
राजीमती जी इस हदय वेधक वचन को सुनकर 
असद्य दुःख से मूछां खाकर धरणी पर गिर पडी, 
रंग पीला दोगया आंखें पथरा गईं सिरकी चौ 
खुल गई चुनरी अरग दोगई रल जटित चूडियां 
पुट गई, सखिआं यद्‌ अवस्था देखकर व्याक 
रोगरई किसी ने राज कन्या का सिर अपनी गोदमें 


राजीमती जी का सरन्न होना । १६य्‌ 


ठेलिया किसी ने नाड़ी हाय में रखी किसी ने 
नासाघ्र इगरी धरी किसी ने यलाव चिडका किसी 
ने पेखा किया इदयादि उपायो से सुधिमें आई तो 
कहा है ससि तुम ने मेरे साथ बहुत बुरा वतव 
किया जो इस मूख से वचा छिया अन्यथा इस 
मू म दी इस नश्वर जगतसे ओर पति वियोग 
के दुःखसे सदा के खये विमुक्त अलग) होकर 
सुखी हो जाती, तुम ने यह न विचारा कि यह 
राजदुखारी कोमलाङ्गी भरियतम पति के वियोग 
रूप दुःख के पर्वत को अपने सिर पर आ जीवन 
कैसे निभाएगी, ओर देख इस कैचका दासी ने 
मेरे जले हए हदय पर कैसा छोनं मखा है, कती 
है कि वह्‌ दया दयाटता के निभाने के छिए चले 
गए हँ । अरी मूढा ! जिसने मेरे हदय रूपी युदनी 
को जो संदैव आनन्द के जलम रहने बाली हे 
पिरह की दावानर (अगि) से जलाकर भस्म कर 
दिया, क्या इसी का नाम दयाठुता दै । जिसने 
मेरे नो जन्मों के पवत समान स्नेह को रा्ईके 
समान भी न समत्रा श्या इसी का नाम दयाटता 
है । जिसने मेरी वज समान प्रीति की जेजीरको 
कवे सूतं की न्याई क्षण माच मे तोड़ दिया क्या 


१९६ श्रीपा्ैतीजी का जीवन चि । 


इसी का नाम दयाठता दै । जिस नेयुञ्च को 
पञ्चुभों के समान भी न समन्ना क्योकि पञ्युभं 
कीतोदया की परन्त॒ मेरी दयानकी, स्याइसी 
का नाम दयाट्ता हे। हा!हा ॥ श्री नेमिनाथ 
यादव पति न्यायाम्बोनिधे ! मेरे साथ यह अन्याय 
जो बिना अपराध इतना दुःख रूप दण्ड दिया । 
हाय दाय में छ भी न जानती थी कि मेरे कर्म 
सुञञे स्या क्या चरित्र दिखलकेगे । जाभो सखि 
तम रीघ्र जाकर नेमिनाथका रथ रोको ओरमेरी 
सव दशा कह सुनाओ ओर घड़ी नम्रतासे प्रार्थना 
करो किआपतो ज्ञानवान हो जानतेहोगेकि 
यह नो जन्मों की मेरी दासी हे फिर विना अपराध 
मुह्य से छर किया इसका स्या कारण हे क्या कों 
भेरी बुराई सुनी स्या किसी अन्य खी सेजआपकी 
प्रीति है वह स्रणहोगहफिमे तो उसे ही भगी 
कार करूंगा अथवा किसी अन्य राजकुमारी ने 
आप के पास कोई दूती भेजी कि मे आपके साथ 
विवाह कराना चाहती ह इससे विवाह न करना, 
ङक तो वता जिससे मेरे मन को रान्ति हो। 
कविओं का कथन दै किं दासी नेमिनाथ जी को 
मिरी ओर सव वृत्तान्त सुनाया तो नेमिनाथजी 


रावीमती जी का बर्ज हना | १६७ 


ने तुरन्त उत्तर दियाकिटहैमभ्द्रेनतोमेने भी 
राजीमती जी की निन्दा सुनी नादी किसीसे मेरी 
रीति है ओर नांदी किसी मांस, हाड, चाम, नस, 
मेद आदि मर की पृतटी (खी) से षिवाद कराना 
चाहता हू केवकं अजर अमर मुक्ति से दी प्रीति 
हे ओर उसी से विवाद करके उसके परमानन्द के 
अनुभव करने को संयम के लिये करिब हुभा 
हू ओर वपे भर दान देकर अवश्य संयम धारण 
करुगा । तव दासी कछ भी कहने को समर्थं न 
हद लोयकर राजीमतीजी के पास आई ओर सव 
वृत्तान्त युना दिया । तव श्रीमती राजीमती जी 
फो सखि के मुख से सम्पूणं वृत्तान्त सुनकर सेतोप 
आगया ओर सियो के प्रति योटी किहे सखियो 
अव मे किस आरा पर जीवन निभारगी, वस 
उचित यही हे किं मे भी अपना जीवन युक्ति फे 
साधन मेँ ही दगा । तव राजीमती जी के माता 
पिता, इस वात को खनकर योठे, हे पुत्रि ! तुमने 
यह्‌ क्या विचार विचारा हे स्या हुमा जोनेमिनाथ ` 
जी चे गए तेरा प्रिवाहतो उनसे नदीं होगयाहे 
ओर किसी सुयोग्य राजङमार से वि्राह करदे । 
तव राजमती जी ने दोनों दाथ अपने दोनो कानों 


१७२ श्रीपा्वतीजी का जीवन चरि । 


श्री राजमती जी महाराज साध्वी रहनेमि कपिको 
उपदेश देनेट्गीहि रदनेमि राजङुमार ? तुमने राज 
रक्ष्मीको ओर पचास महल घ पचास रानियोको 
क्या समन्नरकर यागा ओर आज क्या समन्न कर 
मेरे साथ भोग करना चाहतेहो रहनेमि चुपरदा 
राजमतीजी फिर कोपमे भर करबोटीं क्षारे तेरी 
एसी बद्धे पर। यथा सूत्र उत्तराभ्ययन अध्ययन 
२२ वां गाथा ४२,४३ । 
पिगस्थु तेजसो कामी, जोतं जीवीयकारणा । 
वेते इच्छसि अविर, सेर्थते मरणं भवे \॥४२॥ 
अहचभोग रायस्स, तचसि अंधग वण्हिणो । 
माङ गरणा होमो, सेयम निहुऽचर ॥४३॥ 
अथे--पिकारै वक्षो दे अपयराके कामी 
जो तुम असंयम जीवतव्यके कारण तथा थोडे 
जीवनके कारण वमनकिया हमा भोग रूपी बिष 
तिसको पुनःपीना चाहता इससे तो श्रेष्ठै वु्षको 
मरणदो अर्थात्‌ त्यक्तवस्तुको फिर अगीकार करना , 
अत्‌ अपने प्रणको तोडनेके पापको सिर पर 
धरना इससेतो मर जाना अच्छे ॥ ४२॥ अर्थं 
शोक ४३-में ,तो भोजकविष्णु राजाकी पोती आरे 
उभरसेनराजाकी पुत्री ह ओर तूं अंधकविष्णु राजा 


रहनेमि जी को राजीमती जी का उपदेश १७३ 


का पोता ओर समद्र विजय राजका पत्रे, एेसे 
उत्तम रपे जन्म लेकर तुम ओर मुञ्च सरसि 
पुरुप व स्तयां धर्मसे पतितहोजाएंतो महान्‌ पाप 
ओर महा निन्दाका स्थाने इसलिये न इर खोदी 
जातिके सर्पकी न्याई जो अपने छोड़ हुए विपको 
पीठेतादै एसा मतदो जर जो अधनं कुठ्का सपं 
होति वह अपने छोडे हए विपको नदीं पीता 
म्रसयुत मरना स्वीकार करतार । एस आपभी अपने 
कुक ओर देव य॒रुधमं शास््रकी भर दृष्टि करके 
संयममें दद्‌ होकर पिचरो । इसका तात्पययं यह 
हे कि उत्तम कर अथौत्‌ श्रेष्टाचार बाटे कर्मे 
जन्मे हुए पुरुप व स्त््योको धमं करना सुगम 
होतार स्योकि उस धर्मे जन्मसेदी धर्मैकी सव 
सामभरिये वियमान रहती दं । यथाश्छक-- 
देवजाप गरूपा्ति, खाध्यायः संययस्तपः । ' 
दाने चेति गृहस्थानां पट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥१॥ 
अर्थ--परथम परमेश्वरका जाप“ दितीय युर 
की सेवा तृतीय सामापिक ओर पाटका करना 
चतुर्थं जीवदया यहां तक कि विना छनेजट 
भी न पीना यथाराक्तडन्दियोको विष्योसि चचाए 
रखना ओर अभष्य-अादिका याग अर्यात्‌ मांस 


१७४ ` श्रीपावतीजी का ओवन चरित्र । 


मद आदिका सेवन न करना पचम पर नारी का 
परियाग, बह्मचस्य आदि वरत उपवास रूप तप 
करना, छठा सुपाभ्रमे दान देना यद्‌ छे ध्म खूप 
कार्यं श्रेष्ठ (जेन) (आर्य्य) पुरुषोको निय करने 
योग्य है यदि एसे फुख्के धरम न करे अथवा ध्म 
के थानम संगति करके रिसा मिथ्या आदि 
पाप केरने लग . जाए अथवा मद मांस आदि 
भक्षण करने रग जाएं त्तो उनको किरोड धिकार 
भी.थोड़ी दहै, ओर नीच ऊर अर्थात्‌ अनाय्यं 
म्छेच्छ चमार चण्डाखादि जिनके जन्मसे पटे दी 
पाप करनेकी सामग्री विद्यमान रहती द अथीत्‌ 
मच्छलिआं पकड्नेका जार वटेरेपकडनेके पंजरे 
मुरगी मारनके चा अण्डे मारनेका शूल शराव 
पीनेकी-बोतटं आदि ओर ठ चोरी पिड्नता 
गारी गखेज यह उनका कर्तव्य है, निर्दैयता तो 
उनकी जन्म घुद्री हे एसे पुरुपोंको दया सत्य दान 
रीर आदि धमं कां । यदि एसे पुरूष सत्संगकफे 
प्रतापसे पूर्वोक्त पापोको छोड कर दया अदि ध्म 

को म्ररणे करटं तो वे कोटि वार धन्यवाद देनेके 

योग्य. दे! अस्तु राजमतीजीने कटा कि मे अपने ट 

धर्म, आल्र धम ओर सतीत धर्मं को कदापि नदी 


रहनेमि जी को राजीमती जी का उपदेश । १७५ 


छोहगी चाहे प्राण जाएं तो जए ततो ऊढ 
वस्तुदी नहीं है यदि इन्दर घ न कूवेर जेसे दिगा 
तोभीन डिगू बस तुम भी एसे निरैन अपावन 
भोगोके छिए अपने मनको न इखाओ एेसा मन 
तो मूढ अज्ञानी दुष्ट जनोका दोता हे जिनके! 
अपने मन रोकनेकी समत्र नरी होती जिधर देखा 
उध्रही शानकी तरह भागने लगे परन्तु जो विद्वान्‌ 
धमौमा विचार शीट पुरूष होते है षे अपने मनको 
वरामें रखते है स्योकि, उनको ज्ञानफे वर्से मनको 
समञ्ञाने की विधि आती दै, वस वे रहनेमिजी 
भी तो विद्वान्‌ आर धमौत्मा पुरुषथे इस चयि 
राजीमती जी के गम्भीर ओर विचार पकं वचनां 
को सुनकर मनको मोडा ओरे दृद चित्त होकर 
वले, दे साध्वी जी ? आप वड़ी विदुषी पण्डिता 

आर बुद्धिमती दो आप की सुर्शालता सरख्ता ' 
गभीरता आदि गुणो का वणेन करने को सुर शुरु 
भी समर्थं नदी है । आप जेसी शासो को जानने 

वाटी स्ियां आप तरे ओर ओरो को तारने वाटी 

होती है । आप्रके वचन रूपी अङुरासेमेरा मनरूपी 

हसि जो सेयम रूपी घरसे वाहर निकल गया था 

वह्‌ फिर निज खान पर उपयित हज दै। मे अप 


५ 
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का उपकार कभी नहीं मृगा जो मेने आपकी 
अविनय की है वहं क्षमा करं वस य्षौके ठहरने पर 
श्री महासती राजीमती जी महाराज साधिओंसे 
जा मिरी ओर श्री मद्धगवान्‌ नेमिनाथ के दीन 
किये भौर पर्चात्‌ बहुत काठ तक सेयम तप अर्थात्‌ 
दस प्रकार का यति धर्मं पारती रदीं यथा-८) 
खन्ती (२ युक्ते ३) अजे ८४) मदषे ८५) खाघपे 
(£ सचे (७) संजमे (<) तवे (९) चि्याए (९०) 
वम्भचेयं वासे । 
अथ-छन्ती(क्षमा)युक्तिनिरखोमत)अन्वे ' 
(सरटे हृदय) मदमे (कोमल हदय) टाघबे (अपने 
अपको लाघव मे रखना (अहङ्कार न करना) सचे 
(मन के सचे वचन के सचे ओर कर्म के से) अर्थात्‌ 
मन सेश्चठे विचारो कान करना क्ट वचन कान 
बोरना ओर टे कतेम्योका न करना सेजमेइन्रियों 
को षम रखना तवे (तपस्या करना अर्थात्‌ संतोष 
करना) चियाए धन ओर कामिनी का याग ओर 
ज्ञान का अभ्यास) बम्भचय्यं वास बद्यचर्यय मँ 
अर्थात्‌ यति धर्ममे सर्वदा वास करना) इनधर्मो को 
पाटकर कर्मरदित होकर संर््न पद प्राप्त करके मोक्ष 
हुई । इससे स्पष्ट दे कि, जो रोक एेसा कहते दं कि, 


भस, 


जनाचौ्या चन्दनाला जी सर्ज ह है १७७ 


खी को दीक्षा, व शाघ् पटने का अधिकार नदी हे 
वे छोक सूयक होते हुए रात कहने वालके समान 
देखो उक्त केखपे श्री राजीमतीजी साध्वी पण्डिता 
सीने किस प्रकार अपना ओर दसरेका उद्धार कियाहे। 





जेनाचाप्याबाट्रह्मचारिणीचदनवालासरवज्ञ 
अग देर चेपा नगरी दधिवाहन राजाधारिणी 
रानी की पुत्री श्रीमती चदनवाला चद्रयुखी गज 
गामिनी माता पिताकी आज्ञा पाटने वाटी थी । 
जव वह आट वर्षकी हृदं तो माता पिताने बिचार 
किया कि यह्‌ कन्या पूर्वै जन्मके श्ुभकर्म्मोे इस 
वैरामें ऽपतन हुं दे । यदि इसको शाख विद्या पदा 
कर श्रेष्ट आचार वाटी धमेके योग्य जिक्षसे जन्म 
सफल दो, पेसा न किया जाय तो यह पाप हमर 
सिर पर दोगा । यथा शछोक-- 
माता शच । पिता वैरी, येन वाटो न पाठितः। 
न्‌ शोभते समा मध्ये, हंस मध्ये वको यथा ॥ 
तव राजा ने श्ष्टाचारी अध्यापक के पासं 
अध्ययन कराना आरम्भ कर दिया। वर्‌ वाका 
थोडेरी वरपेमिं यथायोग्य अभरयोध (प्राकृत, सस्छतः 
व्याकरण, भाषा) जादिकमे पट्कर योग्य पण्डिता 


<^. 


१७८ श्रीपावेतीजी का जीवनं चरि) 


गई, वहं सुरुक्षणी राजवर कन्या जव अनुमान 
वारह वकी हूं तव कौशाम्बी नगरी का राज 
रातानीक जो राजा दधिवादन का सवधु (साहु 
था उसने परस्पर किसी वेमनस्य (तनाजे) के कारण 
सेना लेकर दापिवाहन पर आक्रमण कर दिया एस्‌ 
युद्धम दाधिवाहन की पराजय हई ओर बह माग 
गया । राजा रातानीककी आज्ञासे उसकी सेनाने 
चम्पाएुरीको टूटना आरम्भ फिया। तव दधिवाहन 
की धर्मपली रानी धारणीदेवी जी राजकन्या चन्दन 
वालको साथ छेकर एक भूगह अर्थात्‌ भोरे मे 
अपने धर्मं ओर प्राणोकी रक्षाके दिए छुपकर वेऽ 
गई । तव मह्छोके लुर जानेके पश्चात्‌ एक सारथी 
(रथवानः) उस भोरे तकं आपहुचा उसको देखकर 
धारणी रानी काँपउठी जर विचार करने रगी यदि 
धन -चखा गया तो कदाचित्‌ फिर भिर्‌ जिगा । 
परन्तु यदि मेरा सतीत नार हो गया तो षह फिर 
कृभी प्राप्न हो सकेगा । इसलिए रानी ने अपने 
समग्र आभूपण उसको देने के ठिए उत्तारने आरम्भ 
किए । तव॒ उस मनुष्यने देखा किं जव तक्‌ यं 
भूषण उतारेगी तब तक सम्भव है कि कोई ओर 
प्नेरा साथी आजपे तब वह रथवान रानी ओर 


लैनाचार्या चन्दनबाला जी सधेज्ञ। १७९' 


राजकन्या की सुजा पकड़ सच कर रथ मेँ सवार 
कराकर भाग निकला । जव वस्तीसे वाहर बहुत 
द्र निकल गया तो एक ओरंका पदां उ कर 
भू बोटा-में केसा भाग्यवार्‌ हू जो मुखको धन 
सम्पत्‌ ओर रूपवती खी हाथ ठग गह । यह्‌ शब्द 
क्याथावञ्नथा जो रानीजीके शिर परपातहुभा 
ओर वह गम्भीर विचार सागरम हव गई, हा 
मे किस वराकी पुत्री ओर किस कुख्की वधु हहा 
हन्त ! आज यह्‌ शब्द्‌ मत्रे सुनना पडा वरस उस 
ने अपने धर्मकी रक्षाकं छिए अपने परमप्रिय प्राणों 
को तुच्छ समन्नकर आ्मधात करना उचित. समघ्ना, 
तव अपने इष्टदेव को स्मरण करके प्राण प्यारे पति 
के ओर राजपाट के ओर अपने जीवन सवस एक 
मात्र कन्याके स्नेहको छोड कर ससार से सदाके 
किए वियुक्त दोना खीकार करके अपने नेम धर्म 
मे जो फोर अज्ञात पापदोगया हो तो उसकी 
मिच्छामि दुकडं (भूल) स्वीकार करती हई । 
ओर सव प्राणि मात्रसे क्षमा मांगती हुई अपने 
मरने का उपाय सोचने ठगी । परन्तु पदां छ 
मरनेका साधन न पाकर अपने पेने दांतोसे दी अपनी 
जिह्ा को काट--डाङा ) तव रक्तं की धारा वहं 


त , णा 


१८०. श्रीपावंतीजा का जावन चि । 


निकठी ओर ग्रीवा गिराकर तकिएके सहारे जा 
ठगी । अजान चदन बास जो उरी हुई हिरनीकी 
न्याई सहमी हरं बेटी थी अपनी मताके युख से 
रक्त वहता हुभा देखकर कांप उठी ओर अपनी 
माताके गलेसे ठगकर उसके युखपर हाथ रखकर 
चोटी हे मातेश्वरी ? यह क्या दशा हे सुखपे रक्त 
(सून) क्यो वह राह मातासे कछ उत्तर न मिरने 
पर देखा तो आंखोकी पुतली फिर गहे । ओर 
नाडी भी वदद तव वह यडे जोर से रोकर कदने 
लगी मता ? आपने तो स्वगैकी यारा स्वीकार 
की परन्तु मत्रे किसके आश्रय पर खोडाहेमाता ? 
इस संसार मे तरसे अन्य मेरा कौनहै, तेरे बिना 
सुमे यह जगत्‌ सूना देख पड़ता हाय माता तूने 
म॒ञ्मको बुरे समय पर धोखा दिया क्योकि, पिता 
मेरा युद्धम भाग गया नगरी ठट गई अब कटो 
तुम सुभको किसके दाथ सौप कर इस अस्थिर 
जगत्‌ से प्रस्थान कर गई! 
हाय "माताम अव्या करूंगी किसके भरोसे 
जीउंगी इयादि, इस विलापको सुनकर वह रथवान्‌ 
पद के अन्दर मुंह डाल कर देखता है कि, महाः 
रानी तकियेके साथ सिर ख्गाए पड़ है ओर यखसे 


नैन।वा््यी चन्दनपाला जी सधे । १८ 


रक्त वहं रदा दै ओर कोई कोर स गप ओर 
कन्था पास वेदी रो रदी हे । तव उसने विचारा 
कि दाय हाय यह पतिव्रता सखी मेरे शब्द को न सहं 
सी इस दिए इसने प्राण याग दिए क्यो न यागे 
भटा तीतरी तर्णार तेजी तुषारः अर्थात्‌ असली 
घोडा कोडा क्यो सहता दे उसने तुरंत उठ कर रानी 
कै भूषण उतार कर उसकी यांग पकड़ कर रथसे 
वार फक दी इस बिचारसे कि, कोई राज्य कमेचारी 
देखठे तो चोरी के स्थान मेँ हयाकी घटना समक्षे 
ओर उस कन्या को धे दिया किदे वाटिका १ तूमत 
रो तु युको पिता समन्नमे तेरा निवांह करूंगा तव बह 
चदन वाला कि कर्तम्य(क्या करसकती थी)विमूटसी 
होकर अन्तमं संतोपकर गई } रथवार्‌ रथको वेगसे 
हांकता हम कौशाम्बी नगरीमे अपने घरकेदार 
पर आ पहुचा, उसकी गरदिणी पदे दी से उसकी 
याट जोह रदी थी कि, अन्य छग जो युद्ध में गए 
येवे धनर्ेठे कर अपने धरोमेआरहेैमेरा 
पति भी धन ठेकर आवेगा । परन्तु जव उसने रथमें 
चेदी हृद राजकन्या को देखा तो आग वाघरूला होकर 
वोटी अ्या मेरे दिए सोतन सौकन) छाया है वस 
इसको मेरे घर मे मरत ला इसको चौराहेकी मंडी 


१८० श्रीपर्तीज का जावन चि । 


निकटी ओर रीवा गिराकर तकिएके सहारे जा 
ठगी । अजान चदन बास जो उरी हृ दिरनीकी , 
न्याईं सदहमी हुईं बेटी थी अपनी माताके युख से 
रक्त वहता हुमा देखकर कांप उदी ओर अपनी 
माता गलेसे छगकर उसके युखपर हाथ रखकर 
चोरी हे मातेश्वरी ? यद्‌ क्या दशा है मुखसे रक्त 
(सून) क्यो वह राह मातासे ख उत्तर न मिटने 
पर देखा तो आंखोकी पुतली फिर गहरे । ओर 
नाड़ी भी चंदर तव पह वडे जोर से रोकर कने 
ठगी मता ? आपने तो खगैकी यात्रा स्वीकार 
की परन्तु युत्रे किसके आश्रय पर खोडाहेमाता ? 
इस सेसार मे तु्रसे अन्य मेरा कोने, तेरे विना 
मुञ्चे यद्‌ जगत्‌ सूना देख पडताहे हाय माता तूने 
मुन्नको बुरे समय पर धोखा दिया म्योकि, पिति 
मेरा युद्धम भाग गया नगरी लुट गई अव कदो 
तुम मुञ्जको किसके दाथ सोप कर इस अस्थिर 
जगत्‌ से प्रस्थान कर गरई। . 

हाय "माताम अवक्या करूंगी किसके भरोस 
जीरंगी इयादि, इस विखापको सुनकर वह रथवान्‌ 
परदे के अन्दर मुंह उर कर देखता है कि, महाः 
रानी तकियेके साथ सिर रुगाए पड़ी है ओर सुखसे 


सैन।वाय्यो चन्दनवाला जौ सरवन । १८४ 


रक्ते बह रहा है ओर कोर कोई श्वास शेप हे भौर 
कन्या पास वेटी रो रदी हे । तव उसने विघारां 
कि हाय हाय यद्‌ पतिव्रता खी मेरे शब्द्‌ को नं सह 
सकी इस िए इसने प्राण खाग दिषए क्यो न खागे 
भख तीतरी तरूपार तेजी तुषारः अर्थात्‌ असली 
धोड़[ कोडा क्यों सहता है उसने तुरंत उठ कर रानी 
के भूपण उतार कर उसकी टंग पकड़ कर रथसे 
वाहर फक दी हस विचारसे कि, कोई राज्य कर्मचारी 
देखे तो चोरी के स्थान मे हटयाकी घटना समभ 
ओर उस कल्या को धेय दिया किमे वाटिका १तू मत्त 
रो तू युञ्चको पिता समब मे तेरा निवाह करूंगा तव बह 
चदन वाला फिं कततेम्य (क्या करसकती थी)विमृटसी 
होकर अन्ते संतोपकर गइ । रथवान्‌ रथको वैगसे 
शकता हआ कोराम्बी नगरमे अपन घरकंटर्‌ 
पर आ पहूचा, उसकी गृिणी पदृले दी से उसकी 
वाट जोह रदी थी किं, अन्यखोग जौ युद्धमे गए 
येवे धनर्ठेकर अपने षरोमेआरहेदैमेरा 
पति भी धन ठेकर आवेगा । परस्तु जव उसने रथमें 
चेटी हृई राजकन्या को देखा तो आग वाबूरा दोकर 
वोडी क्या मेरे लिए सोतन (सकन) लाया दै वस 
इसको मेरे घर मे म्रत छ इसको वोरादेकी भंडी 


१८२ , श्रीपार्मतीजी का जीवन चरि । 


मे वेच कर दाम उग खा नीं तो सरकारमें रिपोर 
कर्‌ दृगी कि, यह किसीकी कन्याको चुरा छाया दे। 
तव विवा होकर उस रथवान्‌ नै उस अधमरी बां 
कन्याको हार पर खडा कर दिया ओर रथको ठिकाने 
लगा कर उसकी वांहे पकड मंडमें ठेगया ओर 
चोकम खडी करके पुकारने खगा कि, यह्‌ कन्या 
विकाऊदे.जिसने ठेनी दोपे रेखे तव सैकड़ों रोग 
उसको देखनेके किए षां एकत्र हो गए उसका कंचन 
वणे रारीर था । जो शोक ओर चिन्ताके कारण 
पीतर समान दो गया था तथापि उसकी वास्तविक 
सुन्दरता उससे प्रथक्‌. नदीं हुईं थी (उसका रूप 
सुन्दरताका ऽदोधकथा उसे देखकर सवखोग कालस 
के मारे मोर पृष्ठने रगे परन्तु जव वीस खाख खण ` 
मुद्रा मो सुना तो मन मोस कर रह गए इतनेमे 
नगर नायिका वेश्याफ्रो सूचना मिरी कि एक,नव 
वयस्का खर्णं रूपसी कन्या धिकने आई हे तव वह 
नगर नायिका कं वेदयाओंको साथ लेकर वहां 
पहुची ओर उसका रूपदेख गहृद्‌ परसतन हुई । ओर 
सोचा कि कोड राजछ्मार व सेट न खरीद ठेइस 
खिये तुरंत दी अपने असुचरो (आज्ञाकारी नोकरो) 
को आना दी कि, तुरन्त २० लाख खर्णं मुद्राके तोडे 


जनाचाय्या चन्दनबारा जी सवज | १८३ 


के्‌ 


ठे आ । यह्‌ देख कर चंदन वाटा पने र्गी 
कि हे माता ? तुम्हार कृरुकी श्या राति है ओर 
मुत्रे किंस टिए मोर ठेती हो, तव नगर नायिका 
बोरीकरित्‌ छ चिन्तान कर हमारे नित नए 
भंगार नित नए भोग अच्छा खाना अच्छा पहि 
रना आदिक भोग विलास की सामग्री सव प्रकार 
की विद्यमान रहती है । इस वातको सुनते दी ह 
कुलवती चंदन वाखा मूखां खाकर गिर पड़ी तव 
रथवामने देखा किं मेरी तो आजीबिका ही ग्र 
सौरी अपनी वांह के सहारे उठा कर उसकी धूकिको 
अपने वख से पोंछा ओर वायु करी जव उसको 
रुधि आईं तो कटने रगौ हाय पिता तूने सुनक 
इस मूामे दी मरने क्यो न दिया,क्यो जिवाया हाय 
रोक । मेरा पिता तो युद्ध में भाग गया ओर माता 
मेरी जिह काट कर मर गई जिसको मरे पये 
समान जगर मे फेक दियागया, जिसके जलानेको 
ठकडी भी न मिरी ओर सुक्को इस मंडी मे पञ्च 
की न्याईबेचा जाता है ओर खर्सदती कौन रै वेद्या, 
पसे दुःखम दुःखी इदं २ मस्तक उट कर ॒निहा- 
रने लगी कि यहां कों मेरा रक्षक सजन भी दे 


च 


परन्तु कदां था, न देस न देका जाया सव ` 


१८४ श्रापवंतीजा का जोचनं चासि । 


पराया था } तव उसने दोनों हाथ भूमि परय्क 
दिए ओर बे सुधि आने गी उसके इस दुःखकी 
दशाको देख कर धर्मं रक्षक दैव भीन सदह सके ओर 
ठेसादेवयोग हुआ कि,अचानक एक ओर से वानरो 
की सेना आग आरे वे उन वेश्यामो आर द्सरे 
रोगो की आर धुर्‌ पूर कर टट पड किसीके चीर 
फाड़ डरे किसके नाके कान कार उठे तव वे 
सव रोग भाग गए ओर नगरमे कोखादर मच गया 
कि, न जाने इस कन्याम क्या जाद्‌ दे, फिर श्या 
था कोर्ईमरुष्य उर के कारण उसके पास न फटकता 
था ! उस कोशाम्बी नगरी में एक धनदत्त नाम 
श्रेष्ठाचारी साहुकार रहता था उसने भी यह बात 
सुनी तो समञ्ञा कि, यह कोई सत्यवती हे चे 
उसके दरौन तो करं उस सेने वहां जाकर देखातो 
जान पड़ा किं यह तो कोई राजकन्या हे । न जाने 
इस पर यह्‌ विपात्ते क्यों कर पड़ी । 

तव साहुकारने का हे रथान्‌ । इसका मोक 
क्या दै ? उसने उत्तर्‌ दिया वीस राख खणं मुद्रा 
सेठने कहा कि एक राख दे सकता हू उस रथवान्‌ 
ने सोचा किं जाते चोरकी पगड़ी दी सही अतः 
खीकार कर छया । तव .चन्दन बाला उस सेड 


जैनाचाय्यी चन्दनवाला जी सर्ज । १८५ 


से पृछने र्गी कि पिताजी आपका स्या आचार 
व्यवहार रै ओर मुद्चको किंस रिए खरीदते हे ? 
सेने उत्तर दिया दे पुति । मे जेनमतका भावक हूं मेरे 
घ्रकाम्यापार शादकारादे आर आचार मेरा यह्‌ 
है मांसनखाना, मद्यनपीना, चोरी न करना, शटी 
साक्षी न देना, पूरा तोटना, पूरा मापना, सक्ीरी 
महसूढ न चुराना, किसी प्राणीको जान वृश्च कर 
दुःख न देना, पर धनको मद्रके समान समन्नना, 
ओर पराई घीको भगिनीके तुल्य समन्नना ओर 
प्ातःकाठ परमात्ाका जप करना, युरुके दरौन 
करने, युपात्र दान करना इत्यादि ओर मेरे संतान 
नहीं टै इस ठिए तुमको पुत्री वनानैके टिषए 
खरीदता हू, वस फिर क्या था वह्‌ चन्दन वाला 
आनन्द से गहद्‌ दोगह अट उठ कर सेठ के हाथ 
की अंग॒टी पकड कर वोटी कि चरो पिताजी 
सीध अपने धरको चरे ओर वह साहूकार एक 
लाख खण मद्रा उसे देकर उस कन्याको अपने 
साथ घरमे ठे आया ओर अपने माह वन्धुजं मे 
जन्म महोत्सवकी भांति स्यवहार वां ओर उस 
को विरेप विद्याध्ययन करना ओर उभयकाट 
सन्ध्या सामायिकका करना ओर दान मान आदि 


१८६ श्ीपार्मतीली का जीवनं चरित्र 1 


आचारो पर चाना आरम्भ किया ! टस प्रकार 
छेबपं व्यतीत दोगणए । ओर वह कन्या अनुमान्य 
की होगई जिसके रूप योवनकी कान्तिसे आंचें 
चधियाने सगं ओर उसको उसकी मत्तई॑ माता (उप 
माता) ने बहतसे कट भी दिये परन्तु चंदन धा 
उन क्टौकी ओर ध्यान न धरती हुई अपने क्षमा 
धमपर आरूढ रदी, जव राजा रतानीककों सुचना 
मिरी कि मेरी सारीकी कन्या दधिवाहन राजा 
की राजङ्कमारी सेठके धर विकी हुई आई दै तव 
राजाने सेको कदय किं यह्‌ कन्या मेरी है इसका 
भँ किसी उत्तम राके राजछुमारसे विवाह करूंगा, 
सेवने कटा फि मेरी धर्मं पुत्री है इसको कसी 
अच्छे साहुकारके बणिकपुत्रतेव्याहंगा, इस प्रकार 
कुछ चिर परस्पर विवाद होता रहा फिर चदन 
खा से पृछा गया किं वुस्रको क्या खीकार दै उस 
ने उत्तर दिया कि सेठजी मेरे धमं पिता रँ जिन्हने 
मुक्षको घोर पिपत्तिमे आश्रय दिया है ओर विवादं 
कै विषयमे यह दै किन मे राजकुमारसे विवाह 
कराङंगी ओर न किसी अच्छे साहुकारफे वणिक 
पुत्रस । जिस समय शरीमद्धगवाय्‌ चौबीसवें तीर्थ्र 
` महावीर खामीको सन्न (केषर) ज्ञान होगा तव 


स्त्री का सभाम निजपति कीं उपदे । १८७ 


तेन्‌ योग धारण करूंगी अर्थात्‌ साध्वी बनगी तब 
राजा ओरसेट दोनोने हष॑पूव॑क खीकार कर छया 
ओर उसमे एेसादी किया वह कमारी चन्दन वाटा 
वालब्रह्मचारिणी परम सुशीला परम पण्डिता साध्वीं 
जी कई साष्विकि परिवारसेदेश विदेश धर्मं उपदेश 
करती हुई विचरन र्गी । ओर अनेक पुरुप व 
स्ि्योको धरमैके पोत (जहाज) पर चद्‌ २कर 
भवसागरसे पार किया जिनकी २६००० उच वरं 
की राजकुमारी तथा सामान्य ठ सेेकी पुत्रिये 
चेटी हुई उस चन्दन बाला साध्वी को ३६०००, 
आय्यांमकी प्रवर्तिनी अर्थात्‌ आचाय्यां पद प्राप्त 
हज ओर फिर वह खयं सर्वन्न पद प्रप करफे 
मोक्ष हुई आर वेलिमिसे कहं एक खगं भौर 
करै मोक्ष हई जिनको रगभग २५०० व हुए ह 
इसका वणन नाम मात्र सूत्र संवायांगमें ओर सूत्र 
कख कथमें तथा अन्य कथाओमिं सविस्तर है । 
[द 


सखीका समामे निज पतिको उपदेश । 
सूत्र उत्तराभ्ययन अध्ययन ध्वे मे अधिकार 
है--इखृकार नगर तिसका इंखृकार नाम राजा 
तिसघर सुरुक्षणी कमखावत्ती नामनी राणी होती 


१८८ । श्रीपार्वतीजी का जीवन चचिं 


ई एकदा समय किसी वैरागीके वैराग्यका कथन 
सुनकर विरक्त भावको प्राप्त होकर अपने पतिको 
मध्य समामे उपदेश देने को उपस्थित हुई ओर 
कट्‌ कि, -पि राजस्‌ यह्‌ संसार असार दै इसमे 
सार एकं श्रीजिनधमे है इसखिये प्रमादको तजकर 
दरीघर आलस कार्यं करनेको सावधान होजाइये ओर 
मिथ्या पदार्थोकी ' प्रीति छोड दीजिये-धन रहं 
जायगा खनने, नारि रह जायगी महम, परि 
वार खड! रद जायगा श्मशान भूमिमे, देह रद 
जायमी चिखमें, इसख्िये जो साथ जने वाला 
आसम ज्ञान दै उसकी चिन्ता कीजिये किन्तु इसं 
सेसार रूपी उद्ानमें सर्वदा मसष्य जन्म रूपी अनेक 
कलियां खिरतीर । ओर अनेक कुमठाकर खड जाती 
हं तव राजाजी शथ्र्यमे भरकर योठे कि, अयि 
सणी क्या तुञ्चे कोई रोग उलन्न हज है अथवा 
कोई. देवयोग हआ दै राणी बोरी क्या रोगियों 
के मेरे जसे पचन दोतते दै मेतो आपको समञ्नाने 
ओर वैराग्य दिरनेके स्यि आई हं राजा-प्रथम 
तूतो समक्षदार ओर वैरागन बनके दिखला फेर 
गुत्रकोभी उपदेशा कस्य राणी-मे बैरागन वनी 
तो आपको समन्राने आरह.. अन्यधा, मेरी क्या 


। सीक। सभा श्ाला्थ , १८९० 


समथथी जो इस प्रकार सममे आकर आपसे वाद 
विवाद करूं प्रत्युत मेँ तो महरोमिसे सपथ (कस) 
खाकर आह हं किमे अव सेयम धारण किये 
विना इन महल मेँ पग न धरुगी तब राजा को 

भी वैराग प्राप्त हमा ओर खड़े राज को याग 
कर दोनों ने सेयम धारण करिया राणी ने साध्वी 
ओंकी म॑डछीमें र राजाने साधु्ओकी मंडे 
नान क्रिया सहित विपि पूर्वक साधना करके शरीरी 
ओर मानसी दुःखम मोक्ष पाया इयर्थः । 


स्रीका समामे शाघ्राथं ! 

(9) कोडाम्बी नगरमे राजा सहघानीककी पुत्री 
अओप्रराजा रतानीककी मघी ओर यजा उदाहकी भूज 
श्री जयन्तीजी जिसने देब ऋषियों ओर युनिभोकी 
समामे श्री मद्धगवान्‌ महावीर स्वामीजी महाराजसे 
प्र्रोत्तर किये ओर फिर जेन साध्वी होकर धर्मका 
भचार करके मोक्ष हुई दै जिसको रगभग २५०० वर्षके 
हो गए दै, इसका व्णंन भगवती सूत्र तकं वार- 

ह्वै उदेसा दसम सविस्तार दे । 
पाठक ! देखिये श्रीमहासती जी महाराजने 
जेन सूव्राबु्ार भी सिद्धकर दियादे कि जितना > 





---~---------- - 


१९० श्रीपायैतीजी का जीवन चरि । 


स्वख ज्ञान प्राप्त करनेका पुरूषको है उतना दी अवि 
द्यके दूर करनेका खख (अधिकारः सीको भी 
पराह जव सयां अरिटिन्त (तीर्थकर) स्न तककी 
पदवी प्राप्तकर ची तो फिर यह माननाक्ति स्ीको 
वेद विदयाके पठन पाठनका अधिकार नहीं है कैसी 
मूरकी वाह इसख्ियि आदार फं सजन पुरुष 
सिोको विद्याकादान देना कदापि अधमं न 
समञ्चंगे । 


~~ 


बुद्ध मत की स्यां विद्या मेँ सवज । 
पाठक ! श्री महासती पार्वतीजी महाराजने 
१९१३ ६० मे मुने बुद्धदेव जी का जीवन चरि उदू 
जिसके चतुर्थं भाग में बड तपसिनिओं का पर्णन 
टखिखाहे दिखाया जो आपके ' $` ` ^ ^. नचि 
र्खिाजातादे ,. 
। बुद्धदेव जी चरि 1 उदू 
भाषमें खोस ,, मे 
^ ई°के पृष्ट ४ 
सुद्ध ` 
॥ धन 


दधमतं की स्यां विद्या मे सर्वज्ञ | १९१ 


परिवार मे आना जाना ओर सोसायटी मे उनके 
आदर ओर सकार का वणन मारती माधव आदि 
सैस्छृत नारके मेँ पाया जात्तार । उुद्ध सन्यासिन 
अपनी प्रतिभा विया ओर पवित्रता के द्वारा श्रमण 
की पदधीको प्राप्तकर सकती दै यहां तक करि वे 
अरिदन्त होने की अधिकारिणी समनी जाती है। 
क्षिमिया आदि वहूत सी ञुदध सन्यासिनो ने अपनी 
असाधारण प्रतिभा ओर विद्त्ता के कारण बुद्ध 
मण्ड मँ वहत कीतिं प्राप्त की थी। सूत्र टपक 
पिरा गाथा ओर थिरी गाथा नामक'दो पुस्तकों 
के भाष्यमे उनके ठेखकाओं के नाम ओर उनका 
जीवन वृत्तान्त छिखाहं । इससे प्रतीत होतार किं 
वहत सी स्थविरो तपखिनिओं ने बुद्धदेव जी के 
जीवनम दी थिरी गाथा स्वी थी इनमे बहुत सी 
गाथाणए-अल्युत्तम दै ओर उन के ठेखकाओ की 
अलोकिंकं प्रतिमा ओर घभभाव का प्रमाण देती 
है कि, यह सब तपखिनिआं बुद्ध के संवंध में 
उव शिक्षा ओर उपदेशा देतीथीं वहुतसे भिश्च ओर 
भिश्चुकाएं नका उपदेश सुननेके छिए एकच दोते 
ओर उनको सुनकर युग्ध हो जातेभे । थिरी माष्य 
म सोना नामी एक तपद्चिनि का वणैन है, वद 


१९२ श्रीपावेतीजी का जीवन चरित्र |. 


राजा मिम्भसाण्के सभा पण्डितकी पुत्री थी बुद्ध 
धर्मम दीक्षा ठेनेके पञ्चात्‌ वहत ध्यान धारण ओर 
साधना हारय उसने अर्दिन्त की पदवी प्राप्त की, 

पाठक-देखिए ञुद्ध मते ग्रन्थ, उनसे भी 
यही सिद्ध होता कि सियोने अरिहन्त तककी 
पदवीको प्राप्त कियाद । इसलिए जो श्रुति पण्डित 
जीने दृसरे प्रक्षमे छिखीथी कि खी श्रको दीक्षा 
ग्रहण ओर बेदपद्नैका अधिकार नरी वह भमः 
द्र देगया ओरयहसिद्ध होगयाकिरनको अधिकार 
है। अव रदा शु्रोके विपयमें दह्‌ भी युनिये। 


शुद्रोको वेदका अधिकार्‌ । 

(१ श्री महासती पावती जी महाराजने 
दूसरे प्रक उ्तरमे शु्रोके विषयमे जो कु कदा 
वह्‌ नीचे रिखाजाता हे पदृटे तो भागवतके वनाने 
वाले सूतजी दी शुद्र हृएदै, खनादै कि सूतजीकों 
सोनकादि कऋपिओने कटाहे कि हे सूतजी ? को 
फसा सू सुरा जिससे सुरती अथौत्‌ मनोवृत्ति 
दृश्वरकी भक्तिमे खीन दोजाए, तव सूतजीनि उत्तर 
दिया किदे रोनकजी ।मेँ तो शद्रह यु्नसेक्या सूत्र 
खनोगे, तव कऋरषिओने काफि दे महात्मा? धर्म 


शद्रा को वैद का आधेकारं 1 १९१ 


नीके तो वणैकी कों प्रधानता नदीं हेती क्ञानकी 
प्रभनाता होतीहे। तव सूतजी ने भागवत का 
उपदेश किया । 


वाट्मीक युनि । 

(२ फिर श्री महासती जी महाराज नेका 
कि बास्मीक मुनि इतर अथात्‌ नौव जाति के हुए 
हँ} सुना दै कि, महाभारत इतिहास फे शान्ति 
परव मे जहां कऋपिओं का अधिकार दै वहां यह 
श्छोकं छिखि हे। 

चाण्डाखी गर्भं सम्भूतो वास्मीको मदयमुनिः । 
क्रियायां ब्राह्मणो जातः तस्ाजातिरकारणम्‌ ॥ 
अ्थात्‌-बासमीकि मुनि चण्डाीके गर्भसे 
उत्पन्न हए परन्तु करेया उनकी ब्राह्मण वृति को 
पटवती थी इस ल्यि जाति धमे का कारण नदी 
देकियादीध्मं काकारणह्धै.ा ~ ~ ‹ नं 

(२ वेदव्यास जी माच्छिनी जथौत्‌ महाहिर्न 
के गर्भं से उन्न हुए हे । 
छोक-केवर्तीं गभ रम्भूतो भ्यासो नाम महसनिः। 

क्रियायां बाह्यो जातः तस्ाजातिरकारणम्‌ ॥ 

अर्थ-वेद ग्यास जी केवैती. अर्थात्‌ जलमे 


१९४ श्रीपावेतीजी का जीवन चरसि) 


रहने बारी पह्ाहिनी) के गभ सेउ्पन्न हुए क्रिया 
के विषय म वह्‌ बाह्मण पद को पहुचे इस किष धर्म 
भ जाति का काम नहीं दे इयादि । 
किसी पण्डित ने यद्‌ भी कहा दै-- 
सुद्रोऽपि रील सम्पन्नो युणवास्‌ ब्राह्मणो मतः। 
मरह्णोऽपि क्रिया रीनः शद्रादध्मीं भवेत्‌ ॥ 
 अथै- जो श्रुद्ररीर अर्थात्‌ दया सत्य आदिक 
से सस्कृतं हो उसको गुणवान ब्राह्मण माना है यदि 
ब्राह्मण क्रिया हीन दो वह शरुद्रसे भी वदृकर अधमीं 
होता दै अर्थात्‌ उसको श्र कहना चाल्यि । ` 
देखिए एक ओर पण्डितजी क्या कते है-- 
रीरं प्रानं न कठं प्रधानं कटेन किं रीर 
विवनितेन । षहवो नराः नीच ऊुरे प्रसूताः सर्ग 
गताः रीरयुपेखय धीराः ॥ 
` अर्थ--शीर अर्थात्‌ श्रष्टाचार दी प्रान है, 
“ ल करी प्रधानता नरी अच्छे कुल अर्थात्‌ बाह्मण 
क्षिय आदि ज खमे जन्म लेनेसेक्या सिद्धि. 
हे जोरीरसेरदित हे । वहत नर नीच कुरे उत्पन्न 
हए हुए श्रष्ठाचार को पान करके धेस्यैवान खगं कौ 
गए दै इत्यादि । 
जेनमतके सूरो भी एसा माव पाया जाता 


महारज सराहय परहादुर नभा पतिका न्याय । १९५. 


है.य्था~-(खेताम्बर मतका सूर उत्तराध्ययन अध्ययन 
शवां गाथा इरी) । 
सक्खख्‌ दीस तवो विरेषो । 
नदीसईं जाहविरोपकोईं ॥ 
अर्थ- सक्षात्‌ दीखता है तपका विरोप अथात्‌ 
प्रभाव नहीं दीखता जातिका विरेप कोर अर्थात्‌ 
मुक्तिक विषयमे जाति की प्रधानता नदीं दै हयादि। 
एसे ही दिगम्बर मतके तसां नामक परन्थ. 
कै. र्वै श्लोक मे कथन हे । 
सम्यर्‌ दर्दौन सम्पन्न मपि मातद्ग देह जम्‌ । 
देवादिवं विदुभस्र गृाद्गारान्तरोजसम्‌ ॥ 
अर्थः-जो तखवेत्ता पुरूष दो अपितु जिस 
की देह चेद्‌ य॒दि चाण्डाल कुठ मेँ उत्पन्न हुईं हो 
तथापि आता का युण आसा मे रहेगा अर्थात्‌ 
ज्ञान दमन चरिादि यणोति मोक्ष्ोगा यथा भस्मे 
दवा हुञा अद्गाराभि अमिके खभावसेन्यारान 
होगा इत्यादि । नि 
) री 


दिन हा्नेसमहाराजा साहव बहादर नामा 
की सम्मति ओर आपका उपकार । 
जव श्री महासती पापैतीजी मदाराजने इनं 


१९६ श्रीपावैतीजी का जीवन चरित्र । 


दोनों प्रभं का न्याय पूर्वक उत्तर देकर निश्चय 
कश दिया, ओर जो पंडित प्रलनोंको खएये 
उन्हेने वे छिखि सिये ओर पे उत्तर महाराज नाभा 
नरेराके सम्मुख उपयितः दहो कर पण्डित जीको 
सुना दिए जव महाराजने इन उत्तरोको सुना तो 
अत्यन्त प्रसन्न हए ओर पण्डितको कपित होकर 
कटा कि तुम कैसे मिथ्या प्रन करते रो देखो 
तुम्दारेदी ग्रन्थोसे तम्दारे प्रन मिथ्या सिद होगणए 
दै । अस्तु दज हाइ्नैस बहादुरने खला बसरी 
राम माङेरिया श्रावकको यह्‌ कटा भेजा कि 
माईजी श्रीमती पाैतीजी महाराजसे विनय करदो 
किं एक विदा भवन उनके छखिए हम देगे जिस 
मे आप ठहर कर धियोको रिक्षा दिया करेगी, 
इस पर काला वख्शी राम भ्रावकने श्री महासती 
पावती जी महाराजके चरणों मेँ उपसित दोकर 
प्राथनाःकी, कि श्री महाराज नाभा नरे भप 
को राजकीय भवन देनेके ए कते ह इसका 
हम क्या उत्तर दं तव आपने कदा कि हे भाई ! 
क्या आपं नही जानते दं किं' हम जेनके साधु व 
साध्वी खगं एक सथान पर एकं मकान अपना 
वना कर नही टदरते दे क्योकि मारे जेन सूरो 


सं० १९४५ क चातुमीस्य हृ्यारुरमे। १९७ 


का नियम दहे कि गाँव गावमें मिपि पूर्वकं विचर 
कर धर्मं उपदेशा करते रहना किसी मकानका खोभ 
न करना अर्थात्‌ डरा वना कर एक सथान पर न 
रहना इसलिये हम कोई मकानादि द्रव्य नहीं लेगी 
जव ठाला वस्शी रामने महाराजको श्रीमहासती 
जीकी ओरसे यह उत्तर सुनाया तो वे असन्त 
प्रस हुए ओर जेन युनियों की निरोभता की 
प्ररीसा करने खगे 1 इस प्रकार आप अपने उपदेशों 
कै प्रकारासे सत्यासत्यकी परिक्षा दिलाती हुई वहां 
से विदार करके माठर कोटला ठधियाना जाटन्धर 
होती हुई हृशायारपुर पधारी भौर वाके श्रावक 
ओर श्राविकार्जकी धमे रुचि देख कर सं० १९४५ 
का चतुमौसा वहां का दी खीकार किया। 


सं०१९४५ वि° का चातुमास्य हश्यारपएरमें 
श्री महासती पार्वती जी महा जका चतुर्मासा 
स०१९४५ का हुस्यारपुरमे चौथी वार हआ वकि 

श्रावक श्राविकाओने धमं ध्यानका यथारक्ति अच्छ 
उद्यम किया ओर चतुमासेकी समाषिपर आप विहार 
करके ्राओं ग्राओं नगर नगरम दया क्षमादि धरम 
रूप असृतकी वपां करती हुई. अगृतसरमे विराजौ 


२९० श्रोपावेतीनी का जायन चारय। 


दूसरा दशैनाषरणी कर्म । 
यह्‌ कम चेतन का निश्चय अर्थात्‌ यथावत पदार्थका 
रूप जो चेतनकी पवित्रतां प्रकाश दोतादै उसको 
आच्छादन करतार अथात्‌ ठकताहै जिससे यथार्थं 
पदार्थं पर श्रद्धा निश्चय) होने नरी पाती । 
तीसरा वेदनी कमं । 
आपने तीसरे कर्मका नाम वेदनी कर्मं वत- 
छाया ओर कदा फिं इस संसारमे प्राणि मात्रकों 
शुभ अशुभ कमोके फट कड्वे ओर मीठे यह करम 
चखाता दै अर्थात्‌ सुकृतके फट मीठे अर्थात्‌ सुख 
ओर दुष्छृतके फर कडवे अर्थात्‌ दुःख दिखरता दै। 
चोथा मोहिनी कमं । 
आपने चौथे कर्मैका नाम मोदिनी कर्म वत 
खाया भौर कदा किं यह मोह चेतनकं आनन्दमें 
ओर सम्म विप्र पहुंचाता है जेसे सरोवर का जर 
यिका हुं दोताह परन्तु उसमे वायुका संचार होनेसे 
नाना प्रकारके तरंग उयने रगजाते हैँ जिससे जख्का 
स्थिरभाव नदीं रह .सकता इसी प्रकार चेतनके 
आसिक ' आनंद स्थिति भावम मोह कम रूप वायु 
का सेचार होनेसे तरह तरह की भरकृतियां बदरती 


पांचवां आउपा कर्म! २०१ 


रहतीहे अथात्‌ कभी काममे कामी.कभी कोधे कोधी 
कृभी लोभे लोमी, कभी अर्हकारमें अहंकार, कभी 
हसीमे, कभी द्मे, कभी विषादे, कभी रोनेमे, कभी 
भयमेःकभी शोकमेकभी किसी पदार्थे रागमे जकर 
स्नेह का करना, कभी किसी पदार्थसे देप आकर 
धृणा करना इत्यादि प्रकतियोके वदलनेसे चेततनका 
आत्मा नन्द सभाव विगड जाता हे अर्थात्‌ अपनी 
वास्तविक सिति को भूख कर जिस अवस्थामें हो 
उसी प्रकारकी अवस्थामे हो जाता है जैसे किरी 
पुरुपने मद्य पान किया हो उसके मदमे वह पुरुप 
अपनी वास्तयिकं स्थिति को भूर कर कभी हसता 
हेकभी रोता कभी सुख मानता हुभा सखी दता 
हे ओर कभी दुःख मानता हृ दुःखी होता दै 
इत्यादि, इसलिए इस मोदिनी करमको जात्तना 
सबसे कठिन दे । , ४ 
 पाचवा--आउषा कम । .-ृ 
पांचवे कर्म का नाम आउपा कमह जो चेतन 
को देह के साथ सम्बन्ध रखने के चयि कार के 
वांधने वाडा है जैसे जव तक कैदी केद की अवधि 
- कोन मोग खेवे तव तक कारावास से द्यकारा 
नीं पासकता, इसी प्रकार आ्पा कर्मके जदुसार्‌, 


२०२ श्रीपा्तीजी का जीवन चस! 


जितनी आयु जीव वाथ कर छाया हे निरुबयनयेवं 
अपेक्षा उसमे से न्यून व अधिक करने की अथं 
एक क्षण भरे खयि इस दे मँ रखने की कोई 
समर्थं नहीं रखता दै इत्यथैः । 


छटा नाम कमं! 

छ्टे क्म कानाम्‌ “नाम्‌ कर्म" है जो चैत 
के तरह त्रह्‌ के भटे व बुरे नाम पेदा करने 
उपादान कारण है अथौत्‌ जीवातमा को कभी न, 
मे नारकी कभी तिथ्थै् मेँ एकेन्द्रिय साक प 
आदि, दीन्द्रिय अथात्‌ कृमि आदि, जीन्धिय यं 
आर्दिःचतुरेन्द्रिय मक्खी मच्छर आदिःप॑चेन्दरियः 
चर मत्स्यादि, स्थरुचर गौ भेस आदि, ओर नभ 
दयक कपोत आदि, कभी मटुष्य गाति मे खी पु 
ङीव, खरूप, कुरूप, अच्छी चा, चुरी चाछ ॥ 
बुराराजारक.साधु, चोर इत्यादि कमी स्वगं मेः 
देव्ता, इन्द्र, इन्द्राणी आदि काता दे 
नाम कमंके दी फट हें । इत्यथैः । 


सातवां गो कम॑) ` 


सातवां गोत्र कर्म--यदह क्म 4^र 


चेतन कोच नीच पद दिलाता, ५. || 


आरवां अन्तराय कर्म । २०६ 


कै उदय से आयं उत्तम गोवरी क्षत्रिय इश्वाङ वंशी, 
सूष्यैवेशी, चन््रवरी, कार्यप गोत्री, वसिष्ठ गोत्री, 
तीर्थकर चक्रवति, वख्देव, वासुदेव ,पण्डित, तपखी, 
शर.इत्यादि उचपद प्राप्त कराता हे रे कभी अञ्युभ 
कर्मं के उदय से अनार्य चण्डा, चमार, खरीक, 
सलीवर, म्लेच्छ, दृत, वधिक, पामर आदि नीच पद 
प्राप्त कराता हे इत्यथः । कं 
आठवां अन्तराय कर्म! 

श्रीमहासती पावैतीजी महाराजने आयवे कर्म का नाम्‌ 
अन्तराय कर्मं वतठाया,जिसका काम जीवात्मा की 
राक्ति अर्थात्‌ पुरुषार्थं को रोकना है अर्थात्‌ यह क्म 
चेतन को अनन्तवीर्यं के होते हृए भी निर्बल अवस्था 
को पराप करादेता हे अर्थात्‌ भाणी किसी भकार का 
पुरुार्थ विशेष प्रगट नही कर सकते जेसे करई मनुष्य 
चाहते दे कि हम सुपात्र दानद परन्तु दानदेने की 
सामध्यं होने पर भी अथात्‌ आव्यं ओर घनाय हीने 
पर भी देशा काठ ओर सुपात्रकेन मिलने से दान नही 
सकते, ओर कई रोग चाहते हं कि, हम इतना थन 
कमा, कि, लासपति करोडपाति दनां परन्तु ठयम 
$ करते हृए भी कंगाठ ही रहते हे, अथवा दौवा 
मकल जते है कं लेग धाहते हे कि द्म 


२०४ श्रीपार्थतीजी का जीवनं चरित । 


खायें पहनें ओर भोग षिरास कर परन्त॒ पदार्थ॑पास 
होने पर भी रोग आदि के कारण से भोग नदीं कर्‌ 
सकते ओर कई रोग चारृते द कि हमयुद्ध मे अपने 
शघुओं पर विजय पाकर यद ठेव परन्तु जय नदीं 
पाते ओर कईं यह चाहते देःकि हम सन्यासी (साधुः 
दोकर राख विया पदँ ओर देश विदेश धूम कर , 
धममोपकार करं आर तपस्या करके कर्म श्चय करं 
परन्तु कं निधर दोनेसे अथवा रोगी दोनेसे मथवा 
निस्सहाय होने से वमाता पिता स्री पुत्र मित्र आदि 
की वधाते पूर्वोक्त कार्य नदीं करसकते यह अन्तराय 
करम के-फल हे । ५. 
कि [/*>*९ [४ 

कमा से राहत हीने का सारं । 

श्रीमहासती पाती जी महाराजने कहा कि 
यदि ज्ञानावरणी कर्म,दरोनावरणी कर्म,मोहनी करम, 
अन्तराय कमं यह्‌ चारों कमम तप संयम के साधनों 
से क्षय किए जवं तो इस चेतन के चार यण प्रगट 
होजते दे जो नीचे लिखि जाते दहै 

८) अनन्त ज्ञान, २) अनन्त दर्शन, अनन्त 

आनन्द, (४) अनन्त वीर्य, (क्ति), जिससे वहं 
चेतन सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग (आनन्दरूप) 


कमी से राहित होने फा सार । २०५ 


अनन्त शक्तिमान्‌ कदखाता दहे जिसको जीवन मुक्त 
भी कहते है, रोप चार कमं भी देह के याग अर्थात्‌ 
निवोणकाल में क्षय होजाते है उस समय उस शद्ध 
चेतन को वंद मुक्त विदेद्‌ आमा) कते अर्थात्‌ 
सृक्षष सार्यर (अन्तःकरण) ओर साथ दी स्वं कमो 
से मोक्ष रोजाता हे फिर चार युण आ प्रगट होजाते 
हे अर्थात्‌ सचिदानन्द, सिद्ध, बद्र, युक्त इस पद 

को प्राप्त रोजातारै इसर्िएजनरासखों मे परमेश्वर 

के उक्छृष्ट अष्ट युण कटे दहै जो निम्न छिखितहै-- 

८१ सवैज्न, (२) सवं दरी, (३) नि्वाध अर्थात्‌ 
अर्य वाह्याभ्येतर रोग रदित), (४) सवौनन्दरूप, 
(५) अचल, (€)अमूर्ति, (अयोनि, (<) अनन्त 
राक्तिमार्‌,अर्थात्‌ ज्ञानावरणी कर्मके न होनेसे सर्वज्ञ, 
द्रीनावर्णी कर्मके न होनेसे सर्वदर्जी वेदनी कर्मके न 
होनेसे निर्घाध.मोहनी कर्मके न दोनेसे सर्वानन्दरूप, 

आउपा कर्मके न दोनेसे अचल, नाम कर्मैके न होनेसे 
अमूर्ति.गोच्र कर्मके न होनेसे अयोनि, ओर अन्तराय 
कर्मके न रोने से अनन्त शक्तिमाय्‌ इन पूर्थोक्त अष्ट 
कर्मों की १४८ प्रछृतियां उनकी खिति ओर उनका 
अनुमाग अर्थात्‌ रस ओर उनके वधन आदिका 
जेनसू्रो मे वहत विसतारसे वणन है.मेने तो यां 


२०८ श्रीपा्मतीजी का जवन चरि । 


मन भी स्वभावतः नीचेको पूथोक्त अश्चुभ सेकखों 
(नीच कर्मा)की जर जाता है, ओर जिस प्रकार नठ 
के ओर कठा आदिक क प्रयोग से जक उपर कों 
चदृता हे दसी प्रकार सत्यग, ज्ञान, वैराग, व्यागादि 
के प्रयोगसेमन भी उपर कोश्चुभ विचारोमें 
चद्ता हे इदय्थः इस खये आपने यद्‌ भी वततसाया 
किं विद्वानों ने तीन अकश भी के दँ जो निम्न 
छिसित्त दै 

(९) वडों का अङ्गरा, (२) ठला का अज्र 
(२) ज्ञान का अश, जो कर्मं काया से करिये जाते 
हं उनके रोकने के खयि राजा आदिक अथवा गुर्‌ 
आदिक वडोकादी अङ्श होता है ओरं वचनं 
के कर्मों को रोकने के यि पंचञादिक वृभाईयों 
की र्ना का अद्रा होता दे, परन्तु मनक कर्मो 
को रोकने के छिए केषर (एक) ज्ञान का ही अदा 
होता दे! यथा-कोईं मनुष्य किसी एसे एकान्त 
स्थान पर कुर हिंसा व मिध्या व व्यभिचार आदि 
कुकममं करता रो जदं पर उसको किसी राजा व किसी 
ओर वड वटे के दण्डका भयनदोओरनादी 
पचो की कान हो तो वहां उसको किस का अङ्गश 
काम देसकता दे अर्थात्‌ उसफ़रे मनमे किंस अङ्गदा 


व्यारूथने अंश्तसर न॑०२। २०८ 
काभयदोजो वह एसे थान पर छकर्मसे वच 
सकता है, इससे यह स्पष्ट सिद्धदैकिज्ञान दीका 
अंकुर काम दे सकता हे अर्थात्‌ किसीने आध्यासिक 
रिक्षा ज्ञान वैराग्य की निक्ष) प्राप्तकी हो ओर 
उसका वीज उसके हदय प्र जम चका हो तो वदी ` 
पुरुप एेसे एकान्त स्थान पर खोटे कर्मसे अपने 
आपको वचा सकता है स्योकि ज्ञानके सुनने ष 
सीखने बाोके धिना ओर कोन जान सकता है 
करि इस खोक व परलोक मे श॒भाद्यभ करमोका फल 
अवर्यमेव भोगना पडता दै जसे कों मदष्य राजा 
व माता पितादि से छप कर विप खाए तो वह 
विष उसीको मारता है राजा आदिकको नहीं इस 
ल्य यह ज्ञानका अंकुर खोक ओर परल्येक फे ` 
सर्वं कायो के सुधारने वाला दै यथा दोहा-- 
अंुदा विन विगडे सभी ङरिष्य कुपु कुनार । 

अकरा कर युधरे सभी सशिष्य सुपुत्र सुनार ॥ 
किसी कृविने भर मीं कहा दै-- 
परमे-धर परलोक का, निय नही जिस चित्त 1 
गद्य देदा मे पापसो, कवहून वचतो मित्त ॥ 
इस पर श्रीमहासती पार्वती जी महाराजे 


२१० श्रीपर्मतीजी का जीवन चस । 


एक वडा प्रभावदारी दण तरूप व्याख्यान भी दीया 
जो नीचे छिखा जाता है । 

( परलोक के मानने य खम) , 

यथा एक सुन्दरपुर नगरम धनदत्त नामक श्रेष्ठी 
निवास करता था जिसके कुलम पूैजोसे जेन धर्म 
के नियमानसार बति था, यथा देव अरिदन्त, 
गुरु निम्रन्थ, जिन भाषित दया सादि धमं ओर 
गणधर कृतशास्न इन पर निश्चय यह्‌ तो उनका 
मन्तव्य था ओर कर्तव्य यह्‌ था किं, सात कुम्यसनों 
कातो अक्छ्यही त्याग होत्ता है यदिवन पड़े ओर 
सन्तोप दो तो राघ्री भोजन का परित्याग, कन्दमूल 
का पारेत्याग,विनाछाने जर्पीने का त्याग, ओर 
प्रातःकाठ सामायिक ओर पाठका करना, सधु 
द्रीन, शास्त्र ्रवण.सुपा्रको दान, बड़ों की विनय, 
भ्राता से प्रम गरवो पर दया, किसी को गाटी 
“तक कान देना, नीति से व्यवहार का करना 
इत्यादि यथा- 
श्क--खर्गयितानां मदाजीवरोफे, 

चतवारि चिन्दानि वसन्तिदेहे 1 
दानः प्रसंगी, मधरा च वाणी, 
, „~ \ „` देवस्य जाप य॒स्वन्दनश्च ॥ . 


परलोके के मानने मे छम ¡ ` २११ 


अर्थ--स्व्गं के जने बाटो मेँ बार रक्षण 
रहते है, दान देना, मीटी पाणी, परमेधर का जप 
ओर गुरुजनं की बन्दना इत्यादि, जिसके चार कमार 
ये तीन तो सदाचारी ये परन्तु चौथे कममंदत्त कुमार 
को कुसङ्गत के प्रभावसे जूआ सखेखने का अभ्यास 
पड़ गया कभी जीत गया तो छाती निकार कर 
चरने छग गया कभी हार गया तो धर के माजन 
भी उटाके छेगया जव माता पितादि षरकी रख- 
वाली कशे खमे तो पली के भूषण वस्मों पर वस 
चला रकि बहूना कुटुम्ब से निराहत (निरादर) होगया 
तो फिर निर्वाह होना दुष्कर होगया, तव धन विना 
जुहास्थि भी यतस्थान (जूएखाने) मे नहीं वेते 
यह्‌ प्रकृति का सभाव दे कि, जूएवाज अकसर 
चोरी की ओरदी ञ्चकते दै । अतः एकदा समय एक 
रेट के घर थौचे बिवादमे पुत्ररलकी प्राति हुईं थी 
जव वह बडे ऽर्साह से चहुत द्रव्य व्यय (खच) करके 
वड मेम प्यार से पठकरं वं दिनका हज जिसकी 
वर्ष गांठ (सारगिरहः के महोत्सव पर उसे रत जडित, 
राख रुपये के कड्न कड़े पहराकर पाक्करदास 
की गोदमें देकर दुकान पर भेजा, पथ मे वाज़ार 
के चौक नारक हरहा था इहं पारक देखने भें 


२१९ श्रीपाैतीजी का जीवन चि |, 


निमग्न हज तव वह धनदत्त श्रेष्ठिपुत्र कर्मदत्त 
जुआरिया धनार्थी उस वारक को पारक की गोद 
म से टेतारी चस्त्र से टककर भीड़ में होकर भाग 
गया ओर नगर से वाहर दूर निजंन खान एकान्त 
पहुंच कर ऽस मोहिनी मूरति सुङकमार वाल्क को 
भूमि पर रख दीया, वह वालक भय करके श्चुभित 
हृदय दिचकियें ठेठे कर उसका मुख देख देख रोने 
लगा, तव उस जुआरिये ने उसके सम्पूणं भूषण 
उतार कर अपनी कमर के फट में वान्ध लिये ओर 
खोज मिटाने के छियि उस वालक के गले मे अड्गुष्ठ 
देने खगा, तव विचार आया कि, कों गोपाल 
गवाठा) ब गडरिया (भेड चराने पाछा) इस जंगढ 
' मेंदेखतान द्यो जो चोरी के बदले सून के अपराध 
मँ फस जाऊं । फिर सोचा कि यदि गोपाट आदि 
देखभी खगे तो स्या करेगे ! खवर देदेगे व काम 
गवाही देदेगे जिनकी सुनने शङ्का हुईं, परन्व॒ 
अरे मूट॒मन क्या तेने गुरु महाराज से युना नदी 
हे कि सिदध.बुदध,युक्त,परमात्मा.परमेधर,स्व्ञ, सर्वं 
दरी, अन्तर्यामी अर्थात्‌ जो मनकी उत्पत्तिको भी 
जानता है ( सबकी मनकी वृत्ति को) जानरहा 
दे, कतेव्य का तो ^क्या, शङ्का 


परलोक के भानने मेँ राभ ।, २१३; 


करनी चाहिये हा ? हा % मुम एेसा करना योग्यः 
नहीं अस्त वाकं की ्रीवापर से हाथ उठा लिया 
वह्‌ युकोमर गुलाब के एर के समान वालक धूटी 
मे पड़ा हट्कोरे ठे रहा हे, फिर जजार विचारने 
ङ्गा कि, परमेश्वर निस्सन्देह्‌ सर्वज्ञ अन्तर्यामी दै 
परन्तु वाटक के मारते वकत नतो मेरा हाथ पकड़ा 
कि, इसे न मार ओर नारीं इच्छ हा हत कटी 
आर नाही परमेश्वर ने मुकदमा चलने पर गवाही 
देनी है कि हां इसने मेरे सम्मुख वालक मारा हैः 
तो रिरि परमेश्वरकाक्याभयकरनाहै, हां खना 
तो करनी चादिए क्योकि, खना तो वाट 
की वे निर्धन ( कगार) की भी आजाती है 
कि, भें इसके देखते इए ककम केसे करूं, ओर 
परमेश्वर तो सर्वोपरि प्रधान है । उसके देखते कमं 
कैसे क्रिया जाय । फिर इधर उधर देख कर मनमे 
आई कि इसको मारदी र्ता ह किंस २ वातकी 
सर्वन्न से खाज की जा सकती है, ओर सवेक्नकेतो 
नरागदहेन द्वेष है अर्थात्‌ कोर मला करो कोई 
बुरा करो) भटे पर राग नदीं बुरे पर देष नदीं इसी 
कारण परमेश्वर क्म कतां नदीं दे, फिर सोचा किं 
अरे मन ? भटे पुरे कर्मा काफल तो अपने आपको 


२१४ श्रीपार्यतीजी का जवन चरि । 


ही अव्य मेव भोगना पडेगा प्रथम तो इसी भव 
(इसी जन्म मे) इस देह मे रोग दण्ड शोक दण्ड 
वियोग दण्ड राज दण्डादि से भोगना पड्गा कदा 
चित्‌ किंसी कारणसे इस टोकमेंनमभीभोगा 
जाय तो पररोक मेँ नरक तिर्यक्‌ मनष्य दीन दुःखी 
दरिद्री रोगी सोगी परवरी आदि से अवश्यदी 
भोगना पडेगा यथा श्छोक-- 
कृत कर्म क्षयो. नासि, कखकोटि राते रपि । 
अवदय मेव भोक्तव्यं, कृतं कमं श्युभा शभम्‌ ॥ 
हा! हा ॥ यद्‌ मेरे कुकर्म ( मनुष्यघात ! 
वाट्घात २ निरप्राधी को मारना ३ आर इसके 
माता पिताक आन्तोको दाघ करना ४) ( इन 
का फर्म केसे भोगगाहा!दा॥मेतो इसे 
नदी मारुगा, उनके धरके हयार पर इसे रख कर 
कटी चला जाङगा । इतने मेँ पीछे वाठ्क के न 
मिलनेसे पाख्कने घर जाकर पुकार करी कि, 
भीडके वीचमे से कोई उग कुमारको मेरी गोदे 
से सच कर द भागा, इतनी सुनतेदी सव कुटुम्बी 
जन व्यार होकर ब्रहुदिरि दोडे ओर राज 
सभाम जापुकारे, राजाने भी अपने नगंर रक्षक “ 
( कोतवाङ > को बुखाकर प्रचण्ड आज्ना करदी 


पैरलीक के मानने मे काभे। २१६५ 


कि, अपने कर्मैचारियोको साथ ठेकर शीघ्र वन 
वस्तीसे खोज निकार कर आज्ञा मोडो अन्यथा 
जो चोरको दण्ड सोह तुको होगा अस्तुफिरि क्या 
था राजकीय लोग ओर साथी जिनदत्त सेठ मर 
सेठके चाकर नगरसे बाहर खोज निकारते २ उसी 
एकान्त प्रछन्नसखान पर जा पहुचे जहां वह कर्मदत्त 
जुआरिया कछ सोच रह्म था वस उस बाख्कको 
भूमि पर पड़ा देखतेदी कोतवाटने तो उस ठगको 
कंडे रगा कर दृद वन्धनसे वां छिया, ओर 
चालकके पिताने उस भयभीत धूटी भरे वचेको 
रीघ्रतासे उठा कर अपने हृदयसे गा लिया, ओर उसे 
मुरश्चाया हुमा रोनेकी भी शाक्तिसे दीन देख कर 
दास्तको'आत्ना दी करि शीघ वस्तीमे जा जहांसे 
द्ध मिले ठेकर हमको पथमे दी आमिल एेसा न 
होकिकदी का भूखा प्यास मेरा खल ..... 
अस्तु चाकर तो आत्नाके साथी युए वांध कर 
पवनवेग होगया नगरसे बाहरी एक गुजर महिष 
वारके घरसेदी एक पात्रमे दुग्ध छेकर पीछे सेठ 
जीको शीघदी आमिटखा अर सेठजीने गोद बारे 
हाथमे माजनको ग्रहण किया ओर दृसरे दाथकी 
अंगिये दधते भरभरकर वाङकके युखमे रते 


२१६ श्रीपार्वतीजी का जीवन चसि 1 


हुए कोतवारके साथ राज समा में पहुचे, राजाने 
सादर सब वृत्तान्त पकर उस अपराधीके सम्युख 
होकर कहा अरे दृटत्‌ चोर दै ओर यद्‌ अपराध 
तेनेह किया, अपराधी बोढा हे खामिच्‌ । में चोर 
नरी चोर का भाई नरी चोर मेरी जाति नरीमे 
तो इसी नगरका निवासी धनदत्त नाम सेका 
पुत्र कमैदत्त हू परन्तु यह अपराध मेने अवश्य 
किया दै 

राजा--क्यो ? 

अपराधी-ङुसेगके कारण एका अभ्यास 
ोनेसे धनकं यिय । 

'राजा-वारुकके विपये तेरा क्या प्रिचारथा? 

अपराधी--मूषण उतारे पीडे वाक को 
"मारकर भूमिमें गाड देनेका था परन्तु-मारा नरी । 

राजा--मारनेका विचार क्योःथा, ओरन 
मारने का कारण क्या था। 

अपराधी--मारना था खोज मिटनेके सिय 
"ओर नरी मारनेका कारण प्रथम तो यह था कि, 
कोई -देखता न दो जो सूनके. मुकदमे“म फंस „.' 
जाऊ, दूसरे यद सोचा कि, कोर देखे न देखे 
परन्तु परमेश्वर तो स्वै दरी देख रहा है फिर 


, परलोक क मानने में रमि । २१७ 
सोचा कि, परमेश्वर जानता है मर देखता भी हे 
परन्तु मुभे कमं करते न दयता है मरन हयं हत 
करता हे नादी काम्‌ पड साक्षी गवाही) देगा कि, 
हांमेरे सम्मुख मारारैतो िरिमारदीष्योन 
दू, फिर ध्यान मे आया कि परमेनधर कुर कोन 
कहो साक्षी दो न दो परन्तु कर्मो के फट तो कर्मो 
के करने षाठेको दी भोगने पड़गे, प्रथमतो इसी 
खोक मेँ अन्यथा परलोक मे तो अक्छ्यमेव भोगने 
पडे इस कारण मे इस वारक को इसके घर पर 
ही छोड दू इतने मे आप के कर्मचारियो के हाथ 
आप के दरौन मिटे, जो छ था सो मेने तो सच 
सच कट सुनाया अव आपके अधीन है इच्छा हो 
मारे इच्छा दो छोडदे । तव राजा साहिव समसदों 
की ओर दृष्टि करके बोठे अयि सजन पुरुषो ? 
देखो यह पुरुप चोर नदीं बोर की जात नही परन्व॒ 
ङसेग के प्रभाव से केसा दुष्ट कमं किया । तथापि 

याद्‌ रखने की वाते, किं इसको श्रष्टाचारीं कंक 
मे उत्पन्न होनेके कारण ओर महात्मा यागी साधओ 
की रिक्षाके प्रभाक्से कां तकका छाम हुजाहेकि 
दु्कमं करनेके समय इसकी पूर्वं सुमातिने इसको 
प्रणा की, कि परमेश्वर भर परलोक भीतो ईे। ५ 


२१८ श्रीपा्मैतीजौ का जीवन चरत । 


तव इसमे सुमति का निरादर न किया अर्थात्‌ 
(खमतिकी शिक्षा पर विश्वास किया)अर्थात्‌ परमेश्वर 
ओर पररोक को माना जिसका परिणाम यह हु 
करि प्रथम तो अनमोटक रत्र वारक के प्राण वच 
द्वितीय इसके प्राण वचे, तृतीयः इसका परटोक न 
विगडा, चतुरं श्रष्टी जी के हदय का टुकड़ा कुर 
दीपक पुर रत्र नये सिरे मिखा यदि उस वक्त यद्‌ 
सुमति का आदर न करता अर्थात्‌ परमेश्वर आर 
परलोक को न मानता तो वालक के प्राण जाते १ 
आर न्याय होने पर राजनीति के अनुसार इसको 
सूखी भेद किया जाता २ ओर वार घातादि दोषके 
प्रयोगसे दुर्भतिके महा क्ट चिरकार त्तक भोगनें 
पडते ६ ओर श्रष्ठीजी को महा दुःख अभव होता 
प्रत्युत कुरक्षय दोता्ञोर इसके पिता पत्री आदिक 
दुःखी होते ५इलयादि इस लिये परमेश्वर ओर परलोक 
का-मानना मनुष्यमात्र का परमधमं दे । फिर राजा 
साहिवने न्याय किया,कि व्॒षको सात व्प॑कार।गार 
(कैद) मे रक्खा जाये परन्तुमें तरे ष्ठी पुत्र होने 
` का लिहाज न करता हुभा केवर तेरे सख बोलने 
पर साफ छोता हू परन्तु याद्‌ रखना कि फिर 
अूजा आदि कुम्यसनों को कदाचित्‌ ग्रहण न केना 


पररोक के मानने मे लोभ । २१९ 


सभा सम्मुख शपथ (कस्म) खा ओर सेठ सेका 
कि यह्‌ वाठक के भषण इस कर्मदत्तको देदे ओर 
बालक का सुख मनात्ता हज षर को जा ओर्‌ 
कहा कि शुभाञ्युभ कतेव्यके प्रत्यश्च फल देख चयि, 
तव सेट जी ने वे भूषण गहने) उसके सम्मुख क्रिये 
किठे तव कर्मदत्त बोला किमे म॑गता भिखारी 
नहीं हमेतो श्रेष्ठी पुत्र ह यह कर्म तो मेरेसे कुसंगति 
ने कराये, इन भूषणो को तो आप इस वाक के 
मस्तक परसे बार कर पुण्य करदो अर्थात्‌ गोरक्षादि 
अभय दानमे, बि्याख्य, अनाथाल्य, विधवाओं के 
धर्मरक्षा आदिकमे रगादो,तवसव सभासद धन्य धन्य 
कर उठे ओर सेजी ने एसे दी किया सभा विसर्जित 
हई । ओर सेढ जी अपने जीवन प्राण पुत्र रत को 
लेकर घर आए ओर मंगर रचाये । जर कर्मदत्त 
अपने धर गया, उसकी प्रशसा सुनते हए कृटम्बियो 
ने हर्षं प्रकट फरिया ओर आदर से निवांद होने क्गा 
आरे ध्र २ इस वात का प्रचार हुआ कि संसार मेँ 
धर्म ही सारद एसा कहकर श्रीमहासती श्रीपावेती 
जी महाराजने कदा किं अपि भव्य जनो ध्यान रखना 
परमेश्वर ओर पररोक को उपरोक्त जेन सूतनुक्रार 
अवश्य मानों इसमे पूर्वोक्त बहुत खाम हं 1 


२२० श्रौपिवतीजी का जीवन चरित्र ! 


यदि आप लोगों की समक्षम परमेश्वर भौर 
परलोक का सवर्प न भी आवैतौ भी मानना 
आवर्यक दहे यथा किसी पण्डित ने श्छोकंभी 
कटा दै- 
संदिग्ध परलोकेऽपि कर्तव्यः पुण्य सैग्रह्‌ । 
नास्तिच नासिनोदहानि आस्िचनास्िकोहतः॥ 
अर्थः-यद्यपि करिंसीको परलोक ओर परमेर 
के मानने में सन्देह भी हो तथापि पुण्य क्रत) 
द्यादानादि च्युभ कर्मं का सग्रह (सचय) करना योग्य 
है चेद्‌ यदि परलोक नदी भीरहोगातो भी हमारे 
को कोर हानी न होगी किन्तु हमारे श्चभकर्मो का फल 
हमको यदा दी अच्छा मिटेगा अर्थात्‌ सजनो म आदर 
देरा विदेश मे यश इदयादि. यदि परलोक दागातो 
हमको पररोक मेँ वड़े २ खगादि सुखदायक फल 
मिर्टगे,परन्तु नासिकं को वड़ी हानि होगी क्योकि 


ग्याख्यनि अमृतसर नं° ३1 २२१ 


व्याख्यान अमृतसर नं० ३ 
पांच इन्द्रियोमें रस इन्रियका जीततना दुरम 
हे ) श्रीमहासती पर्वती जी महाराज ने कहा फि 
पांच इन्द्रय यह्‌ है, ८) भरोत इन्द्रय (२) च्च इन्द्रय 
(३) घ्राण हन्द्रय (४) रस इन्द्रय (५) स्पशं इन्द्रय 
इन पाचों इन्द्रयोमे से रस इन्द्रयको जीतना वहत 
दुलभ किन्तु इस रसना के कारण कटं खोक अपने 
धर्मं नियम को तोड देते दह ओर इसी रसनाके छिए 
कं रोग दाङ रोरी पर संतोप न करते हुए नानां 
प्रकारके कुकर्म ( रिसा हट चोरी ठग्गी मायाचारी 
आदिक) से धन इकट्र करते हे कि हम अचर 
पदार्थं ओर नाना प्रकारके सरस व्यञ्जन खाएं यहां 
तक कि धर्मसे विरुद अभक्ष्य पदार्थों को भी भक्षण 
करने ठग जाति ह इस रसना के कारण कई संयमी 
सयम दृति से भी पतित हो जति हे । & 
यथा दृ्न्त--राजगृह नगरके वादर वनमे 
एक साध रहता था जिसने अपनी इन्धियो के वय 
करनेके टिए इन्छियों के सव विषय स्याग रखेये, 
मनकरो यहां तक साध छिञाथा कि भूख ट्गने 
पर बनके सूखे प्रो प्र दी निवरहि क्र ठेता था । 
एक दिन वदां पर वनक्रीड़ा करता हु एक राजा 


२२६ भ्रीपा्मैतीजी का जीवन चरसि । 


से खादिष्ट खाने खिखाए । इसके पश्चात्‌ साधुजी 
प्रतिदिन वेद्या के घर पर आया करते ओर भोजनं 
करके वापिस नको छोट जाया करते ये । एक 
दिन वेश्या जान वृञ्चकर धर से ची गई, दासीने 
साधु को खडा रखा जव वेद्या आह तो कहने टगी, 
आज यहां दी विश्राम कीजिए, अव समय जाने 
का नहीं रहा, तव साधु वीं ठहर गया, अब 
सधुजी वेद्याके वरामं तो हो दी चुके, फिर वनम 
जने की क्या आव्र्यकता थी, एक दिन वेश्याने 
साधु से कहा, महाराज ! यह सव घर वार, धन, 
दोरुत महाराजा साह्य की कृपा से दै, आप मेरे 
साथ चलकर उनसे अवद्य मिरे, ताकि आपका 
दरवारमे भी आदर हो, साध तो वेदयाका भक्त 
हो दी चुका धा, उसके कथन को वद्या का वाक्य 
समद्घता था, तुरन्त साथ हो छिया । राजा सिंहासन 
परं ्चैठा हआ था, वेया ओरं साध दोनों सन्युख 
जाकर खड़े हो गए, राजाने छ देर साधु क ओर 
देखकर कहा क्या आप वही साधु दे, जिनके दशन , 
मेने घन में किए थे, जवं आपने मेरी ओर आंख 
उठाकर भी न देखा था । रंसकर यह्‌ हमारी इस 
पेश्याकादीप्रतापरे किं आपने मेरे मकान पर 


व्याख्यान अमृतसर ० ४। २९७ 


आकर दरौन दिए दै, यह सुनकर साध वड़ा ठनित 
हुआ ओर अपनी भू का प्ञात्ताप करने खगा, 
साने सम खिया कि यह सव ककम राजा दी 
ने वेशया से करवाया है । सचमुच इन्टोने मेरी 
परीक्षा के यिये यह प्रप्च रचा शोक ! मे परीक्षा मेँ 
अवतीर्णं हुआ गिर गया) यदि मे रस इन्द्रिय के 
वमे न पडता तो अपने योगसे कमी प्रन होता 
ओर ना दी इस समय इतना अपमान सहना पडता 
इस प्रकार अपनी म्राभवता पर रोक करता हमा 
राजा की ओरदे खकर वोडा कि अवकेतोमे 
परीक्षा मे अवतीर्णं होगया, परन्तु आपकी कृपासे 
आरा हे किं अव न हगा, राजाने कहा तथास्तु एसा 
ही होना चाहिए.अस्तु बह साध फिर अपने धर्मं पर 
आरूढ होकर वन को चला गया, ओर रीति पूर्वक 
प्रायभचित हो अपने योगमें हद्‌ होगया, इत्यर्थः । 
इसी खये पाच इन्द्रियो मे रस इन्द्रिय का जीतना 
वड़ा दुर्भ कहा गया हे ॥ 
याख्यान अग्रतसर न° 9 
पांच यमोमे बरह्मचर्यं का पाटन करना दुभ 
हे } श्रीमदहासती पार्वतीजी महाराजने बह्यचर्य 
के विषय प्र एक बड़ा दी भभावशारी > - 


२२८ श्रीपा्ैतीजी का जीवन चरित्र । 


दिया । आपने वतलाया किं यह्‌ जो पांच महाप्रत 
(यम) है, अर्थात्‌ अदिंसा, सल, दत्त अचौ) बह्म- 
चर्यं, अपरिग्रह अर्थात्‌ निर्मम इन पाचों मे सेचैथे 
मात्रत ब्रहमचय्यं का पाटन करना जति दुम है। 
आपने कहा कि पदखा यम दया, करुणामव 
से पाठा जासकता दै, दूसरा यम सय, विवेक से 
बोल जासकता है । तीसरा यमद॑त्त ( अस्तेय ) 
सन्तोष से पठ सकता दै, पांचवां यम अपरि 
निममत् भावसे पर सकता हे, परन्तु चोथा यम 
जह्यचर्ययं यह्‌ विना ज्ञान ओर वैराग्यके ओर पांच 
इन्द्रिय तथा छठे मनके वमे किये विना परी , 
" नरी सकता! जेते मखटी जरुके ओर रेख गाडी रेल 
की सडकके पिना चरदी नदी सकती । पसे दी काम- 
देव कों वस किये व्रिना ब्रह्मचर्यं मी नदी पट सकता, 
इयर्थः \ फिर आपने का कि इस कामके वामे 
होकर खोक अनेक प्रकार फे कमं रसते है मौर 
नाना प्रकार के कष्ट भी सहते ह । कई राजां 
ने इसके वशमे होकर रावणके समान राज्य का 
नाश कर दिया ओर शिर तक कटा दिया, वहत 
रोगो ने इसका दासं वनक्रर अपनी उत्तम जाति 
ङख्वेरा को कटंकित कर दिया इसी कामदेवने 


ब्रह्मच के विषय मे च्एन्त । २२९ 


लासो मतुष्यों को वर्णाश्रमके धर्मसे पतित्तकर दिया, - 
यह एक एसा चाण्डाल हे जिसने मद्यो को तो 
क्या विचारे पञ्च पक्षियो तक को भी दुभ्खों में 
डा हुआ है, पे भी इसके वशा होकर एक दूसरे 
से खड छडफे मरते है, इन पर दी वस नदी दै, प्र्युत 
इस कामदेव ने योगियों महासाओं ओर कऋषियों 
की समाधियों को भी निर्देयता से तोड़ उठा । 
यरी कारण है कि इस कामदेवफे वेग अतिराय 
साधनाओके करते हुए भी सकने कठिन हे । 

फिर श्रीमदासती पार्वतीजी महाराजने काम 
देवकी प्ररुता दशानि क लि एक दृ्टन्त भी 
दिया जो निम्नछिखित हैः-- 

ब्रह्मचस्यं के विषय मेँ दृष्टान्त । 

एक महासा ब्रह्मचारी साधने वह्यचस्यं यममे 
उतीर्ण ( पास ) होकर सफरता का सार्रीफिकेर 
(प्ररांसा-पत्र) भराप्त करने के छ्िए वस्तीमें रहना 
त्याग दिया, ओर वसन्तपुर नगर के वाहर द्र 
जाकर एक वनकी युफामे ध्यान ख्गाया, जो एेसा 
एकान्त स्थान था किं जहां खियों का पाओं तकन 
पड़ता था. यहां तक कि पश्य॒ जातिकी सयां भी 
इष्िगोचर न रोती थीं । इस सान पर वह्‌ द्य 


२३० श्रीपार्यैतीजी का जीबन चरति । 


चारी इस चौथे यम का साधन यथा रीति करता 
रहा, जव उसे भूख कगती तो वदां धरा दीक्या था 
जिसे खाठेता, वस अलन्त भूख ठगने पर वरं 
वनके सूखे पत्ते दी खालिया करता था, इस प्रकार 
उस महातमा पुरूपने चौवीस वपं तपस्या मेँ विता 
दिए, आप जानते हँ कि रारीरफा निर्वाह अन्नपर 
ही निर है, देहके योग्य भोजन न मिखने से उस 
महात्मा का शरीर अतिक दोगया,रुह्‌ सुख गया 
नाडियां दीखने ठगी, ह्या उउतेवैरते खड खडाने 
लगीं, जिससे उस तपखी को पूरा विश्वास होगया 
कि अव तो मेरा तन, मन मेरे परमे होगया दै, इस 
दिये चौथे यमद्यचयीे युते पूर्ण सिद्धि प्रा दोगः 
हे। अ युश्चे बस्ती के निकट रहने मे कोद दानि 
नही है, एेसा विचार कर वह उस निर्जन वनसे चठ 
दिये मौर वस्ती मे रहने की इच्छा से एक वागीचे की 
सचोपडी मे जो वसन्तपुर नगरके निकट थी, आडरा 
जमाया, इस ञ्लोपड्मिं छोग अयि की धूनी ठ्गा 
रखते थे, ओर रोच कर्म से निवृत्त होकर वदां से 
आगछेकर सेका करते ये, व कई टोक तमास पिया 
करते थे । जघ खोगोने इस ओंपडमिं एक महाता 
ब्रह्यचारी साधको विराजमान देखा तो सवने उम 


त्रह्चर्यं के पिपय में दान्त | २३१ 


को प्रणाम किया, ओर कदा कि हमारे अहोभाग्य 
है, कि हमको एेसे प्रेष्ठाचारी महात्ाके दर्दान 
हुए हे, ओर सव इस महासा की प्रशंसा करने 
लगे, ओर जो आता, उसकी निखोभता ओर 
वेराग्यताको देखकर आश्चयं रह जाता । धीरे धीरे 
नगर भर मे ब्रह्मचारी के गुणोकी चर्चां कफेटगदं 
ओर नर नारियोके समूह आने खे, यहां तक किं 
राजाके कानो तक भी उसकी कीति पहुंच गई 
ओर राजाजी खय ददन को उपसित हुए ओर 
उसके क्षीण रारीरको दी देखकर समन्न गये किं 
महात्मा सचमुच पूरा ब्हचारी है । राजा साव 
अन्त प्रसन्न होकर प्रणाम करके चले जये मौर 
रात को रणवास् मे गये तो उस महात्ाकी प्ररोसा 
राणीसे भी की, तव महाराणी बोरी, किंहमे क्या 
सनाते हो, हम तो आपके आयु भरके केदी हे 
हम क्या जाने फि कदां श्या दोरा दे, कैदी तो 
केदकी अवधि पूरी करके छट जाते ह, परन्तु हम 
विना अपराध दी एक एेसी कैद मे बन्द जिस 
की कोई अवधि दी नदी है, तव राजाने कहा, 
आप निःशङ्क होकर साधके दीन को जाएं आज्ञा 
देता ह्‌, प्रलयुत अकि) अभी जाएं, क्योकि „' 


२३२ श्रीपावतीजी का जीवन चसि 1 


का समय ही आपके रए अच्छा है । दिनके समय 
तो वहां मेखा खगा रहता हे । 

महाराणीजी राजाकी इस वात प्र॒ बहुत 
प्रसन्न हुईं ओर वोटीं बहुत अच्छा अभी जाकर 
उनके दर्ौन कर आती ह ॥ 

महारार्नीजी को ब्रह्मचारी के दर्शन । 

राजाके कथन पर स्वयं महारानी एक दासी 
ओर एक सखी को साथ ठेकर पीनस मेँ चटकर 
चरदी, पालकी कुियाफे समीप जाकर रद्राई गई 
वहां चारों ओर अन्धकार दी अन्धकार था, कोई 
स्री ब पुरुप आस पास दिखाई न पड़ता था । 
महाराणी पालकी से नीचे उतरी ओर दासी को 
आज्ञा दी कि सट्येन को साग्ह्ने करो ओर अप ' 
वाहर खडी होकर रियाके अन्दर हश डाखी तो 
क्या देखती ह किं एक राख का देर है, जिस पर 
एक महातमा परमाताके ध्यानमें अवस्थित है । 
महारानी निस्सकोच होकर अन्दर चरी गई ओर 
पालकी उठाने वाटे कार ब दासी सव वार दी 
रहे । महारागीके छिए वहां कोई सीं व सिंहासन 
आदितोरखादीनथा, उसी राखकीदेरीके 
निकट साधुं को प्रणाम करके वै गई । 


ब्रहमच्यं के विषय मँ टृटन्त | २३३ 


जवं व्ह्यचारीजीने ध्यान. सोखा तो चकित 
होकर सोचते है कि क्या में खपे ह वःजागरहा 
हू क्योकि कदां यह राखसे भरी हुई थ्या जर 
वनवासी योगी, ओर कदां खट्येनके तीक्ष्ण प्रकारा 
के सन्मुख एक महाराणी के वसखोकी जगमगाहट 
दूसरे भूषणोके मणिओं की कान्ति मानो कथिया 
मे देवलोककी भान्ति तारोकी सी दीपमादयद्यो 
रही थी ! एेसा अवसर उस महात्मान जीवन भर 
म पटर कभी देखा दी न था, क्षण क्षणम विदत्‌ 
की सी तीखी छि उसके नें पर पड़ रदी थी, 
चरित था कि राधिके समयमे यह सन्मुख वैरी 
हुईं अरोकिक सुन्दरी कौन हे क्या खगं लोकसे 
इन्द्राणी खयं मेरे दशैनोको आई है फिर खयमेव 
विचार किया कि शाश्योमे सुनते कि बह्यचारियोको 
इस शरीरके छोड़ने पर अवश्य खग मिर्ता हे 
परन्तु मेने तो इसी शरीरम खमगेकी अपसराको 
देख छियाहै । इषर ऋषि इन विचारोमे निम हो 
ररे थे उधर महाराणी ऋषिके बह्यचय्यं आदि यणो 
को मनम धारण करती इई पिकी भोर देख २ 
कर्‌ विसित दो री थी, इस प्रकार क्रपिकी दृष्टि 
राणीके चन्द्र मुख ओर कमख्दल - नयन आर 


२३४ श्रीपार्मतीजी का जीवनं चखि । 


उसके हीरो पन्नं आदि रतोसे जडे हुए भूषणो 
प्र पडनेसे उस युनिका मूषित काम देव विना 
जागे न रह सका, ओर उसकी दि तकार दी 
फिर गरं । महाराणीजी भी स्यं बुद्धिमती चतुर 
ओर पण्डिता थीं तुरंत जान गई कि कषिजी तो 
बह्यचस्यैके सिंहसनसे गिर गए, भँ तो इस ब्रह्य 
चारीकी अतिशय साधनाकी प्रसा सयं (अपने) 
मदहाराजके खसे सुनकर आईं ह परन्तु सोक । 
अतिक ॥ कामरूपी सपने इसकी वृत्तिको भी 
उसकर विषैला वना दिया हाद्य ! दुष्ट कमिदेष, 
अस्तु महाराणीजी उसके क्षीण ओर भस रञ्जित 
रारीरको देख देखकर गम्भीर विचार सागर मेँ 
निष सकर मोतते खने र्मी \ 
राणीका कामकी प्रबलता पर विचार । 
महाराणीजी सोचत्ती दैः कि इस व्रह्यचारीकी 
इतनी साधना परभी विपयोने इनका पान 
छोड़ा, यथा शछोक-- 
मिक्षाङनें मवनमायत्तनेक देशाः । दाय्या्ुवः परि 
जनोनिज देह्‌ भारः ॥ वासश्च जीं पट खण्ड निबद्ध 
कन्था । हा रा तथापि विषयान्नजहाति चेतः ॥ 


राणीका कामकी प्ररुता पर विचार। २३५ 


अर्थ- भिक्षा मांगकर भोजन करना-किंसी 
घरके एक कोनेमे वास करना भूमिपर शय्या कर 
के सोना अपनी देहके सिवा दूसरा कोई पास 
नहीं है, फटे पुराने चीथड़की गोदडी का ओदना, 
हा रोक । इस दामं भी विय पीछा नीं छोडते। 

महाराणी ने फिर विचार किया कि यह 
विचारा तो क्या वस्तु है इस कामदेवने बडे बड़े 
वख्वानों ओर उत्तम पुरु्षोको भी अपने वश में 
कियाद, जैसा कि भवहरि कृत भंगार शतक 
शोक १ में भवहरिजी जिखिते दै 
शछोक-शम्मु स्रयम्भु हरयो हरिणेक्षणानां । 

येनाक्रियन्त सततं गृह कमं दासाः ॥ 

वाचामगोचर चरि विचित्र ताय । 

तस्मे नमो भगवते कुमायुधाय ॥ 

अथ-राम्भु ( रिव › स्वयम्भु (बह्मा ) हरि 
(विष्णु) इन तीनो देवताओको मृगाक्षिणी सियो 
के जिस कामदेवने धरके काम करनेको दास वना 
दिये इस कामदेवकी बिचित्रता छिखिने ओर पठने 
से परे दै, इसकिए भर्वृदरिजी कदतेरे किं (मे ब्रह्मा, 
विष्णु, ओर शिवको क्या नमस्कार करूं ) जिस 
कामदेवके यह तीनो वरामेदै उसी कामदेवके ताईं 


२३६ श्रीपायतीजी का जीवन चरसि । 


नमस्कार करता ह । इसभ्रकार भर्वैहरि जीने काम 
देवफे पिपयमे शोक प्रकट किये । महाराणीके 
इसविचारको वर्णेन करते हए श्रीमहासती पार्वती 
जी महाराजने श्रोता जनोको बताया कि धन्यै 
श्री अरिदन्तदेवजी महाराज कि जिन्हे पेसेकाम- 
देवको जीतलियारै मर निष्काम,निष्कोध.निर्खोभ 
निर्ममल होकर सधैत्न जिनेन्द्र पदको प्रा कियाद । 
फिर महाराणीका विचार इस कामदेवी नीच 
ताकी ओर गया किं देखो इसदुष्ट कामदेवने नीच 
से नीचके घटम भी आसन जमनेसे षणा न की 
यथा शोक-शान्तिरातके तथा भर्वृहरिशतकेः-- 
कुराःकाणः खञ्जः श्रवणः रहितः पुच्छविकलो । 
अणीपूयञ्चिनः मिक रातेराचरततनः ॥ 
्ुधाक्षामो जीणोऽपि करक कपाठाऽपित गछः। 
शुनी मन्वेतिश्वा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥ 
अथं-घा अर्थात्‌ कत्ता कैसा कुत्ता सूखा हमा 
काणागगड़।, कान गल्कर गिर गए हुएुच्छ भी 
गर सड कर गिर गहु खुजलीसे देदपर घाव हुए 
हुए जिनसे रादवदरदीदे ओर उनमे कीड़े कुख्लुरुकर 
रदे भूखका मारा हुजा खानेके वास्ते जीर्णं भाण्डे 
मुह्‌ डाख्नेसे ओर भाण्डके एुःयजानेसे भाण्डका गमां - 


हाराणीका ब्रह्मचारी एर उपकारि । २३५७ 
गेम पड़ा हुमा, एेसा होने पर भी वह कत्ता 


कामदेवकरे वरामे हुभा २ कुततीके पचि जाता मर 
वह कु्ती उसको काटनेको पड़तीहे, जिसपर भी 
कामदेव उस कुत्तेके हदयमे अपना आसन नदी 
उटाता हा शोक । 
ष पाठक । देखिषए अवराणीजी उस मदहासाको 
केसे समघ्नातीर ! 
महाराणी का ब्रह्मचारी पर उपकार । 
जव महाराणी ने वड़े वड़े वखवास्‌ चसे उव 
ओर नीचसे नीच मद्यो ओर पञ्यओं को कामदेवके 
शमे पाया तो सोचा किं अव युते कोह एसा उपाय 
करना चािए किं जिससे यह व्ह्यचय॑ से गिरा 
हुञा योगी फिर ब्रह्मचर्य मे आरूढ हौ जाय ताकि 
इसकी वहत वपोंकी साधना मद्री मे न मिङजाय ओर 
मेरा यहां अनाभी सफल हो जाय, यह सोच कर्‌ 
उसको सुमागै पर छनेके किए महाराणी ने उस 
बरह्मचारी से प्राथनाकी, किं अपकी क्या इच्छे 
आन्ना करो मे उपस्थित हूं । ब्रह्मचारी उसको इस 
वातत पर वड़ा प्रसन्न हुमा ओर अपने मनका भाव 
प्रकट करिया महाराणी जो वड़ी दी पतिता 


२३८ श्रीपर्वतीजी का जीवन चख । 


ओर पण्डिता थी उसने तुरत अपना पचास हजार 
रुपयेका दुशाला अपने उपरसे उतारकर उस राख 
के देर पर विखा दिया, तव व्रह्मचारी तुरंत दी 
चमक कर योला कि ह रं रेते वदहुमूल्य दारके 
राखे श्यो खराय करती दो, तव महारानी ने 
बरह्मचारी के युख की ओर देखकर उत्तर दिया कफिं ह 
बरह्मचारी ? मेर यह दुखा तो पचास दनार 
रुपयाका है राख रुग गई तो क्या हुआ आड्ने 
से शद्ध (साफ) दो जाएगा परन्तु आपका बरह्मचर्यं 
धर्म जो २७ वरप के घोर परिश्रम ओर बडे कट से 
कमाया हज है जिस का मोरु दी नदीं अधात्‌ 
अमोरक दे आप उसको विषय मोगकी राखमें 
डाखकर नादा करने रगेदधो.क्या उसका तुद्चको शोक 
नही हे । महाराणीकी यह्‌ शिक्षा खुनतेदी वह्‌ ऋय 
चारी सेभल गया ओर अपने पटे अभ्यासके अदु- 
कृ वैसादी शन्तभाव धारण कर छिया ओर मन 
म पश्चात्ताप करता हुञा कने सगा कि हे मातेश्वरी! 
हे गुरुणी.॥ मँ त्र को धन्यवाद देता हं कि जापने 
मश्च पतितको अच्छी रिक्षा देकर उवार लिया दै, 
आपके इस उपकारको जीवन पर्यन्त न भूटंगा । 
.तव महाराणी बोरी = ` हेजो आप 


ग्याख्यानं अमृतस्षर न° ५ । २३९ 


पुनः धमेमे सावधानरो गणै इसके पश्चात्‌ महारानी 
ने ब्रह्मचारी को नमस्कार किया भोर अपने महल 
मे परतकर चटी गई । 
यह्‌ दान्त सुनाकर श्री महासती पावैतीजी 
महाराजने कहा करि आधे श्रोताजनो । अव आप 
समत्र गए गे कि पांच महां व्रतो मेसे चोथा महा 
वत अथात्‌ ब्रह्मच््यका पाटना कां तक दुष्करे । 
व्याख्यान अस्रतसर नं ५। 
पांचवे बोरे आटे तकका वर्णन । 
पचे बोले श्री महास्तती पार्वतीजी महा- 
राजने कहा कि छे ६ कायामेसे वायुकायाकी दयाका 
पाटनकरना अतिदटुठेभे फिर कदा कि पहटी कायाका 
नाम पृध्वीकायाै अथात्‌ हेसेजीपेदे- किजो कममाचसार 
स्थावरकाया योनिभोगतेदै जिनकी देह यह सवः 
प्रकारकीप्वी अर्थात्‌ मद्री दोतीहे)  पेसेदी 
अपकाया ( सव प्रकारका जर ) 2 तेदुकाया 
( सव प्रकारका असि >) (४) वायुकाया (सव प्रकार 
फे वायु) (५) वनस्पतिकाया ( सयप्रकारके हरे 
 शाकपात आदि उाद्धेज ) फिर आपने कदा कि 
यह्‌ पांचो स्थावर कायामे एकेन्द्रिं जीवं 


२४० श्रीपावेतीजी का जीवन चरसि 1 
होते अर्थात्‌ वस्तुतः ज्ञान इन्छियां पांच होती हं 
(४ श्रोत्र इन्द्रिय कान) (२) चक्षु इन्द्रिय (आंस) 
ॐ प्राण इच्धिय लासिका) (४) रस इन्द्रिय 
(निहा) ५) स्पश इन्द्रिय ्षरीर) अर्थात्‌ जिनके 
केवर ररीरदी होता कान, आंख, नाक, यह नरी 
होता जेसे मद्रीःजल,अनिःवायु, सन्जी यह पांचो उपः 
रोक्त स्थायर काया होतेह ओर्‌ छटीकायाका नाम 
तसे काया अथौत्‌ जगम काया ( चटने फिरने 
वाठे जन्तु ) केह अर्थात्‌ दीन्द्रिय, आन्य, चतुः 
रेन्द्रिय पचेन्द्रिय । दीन्दिय जीव उसको कहते 
जिसके केवर मुख ओर ररीरदी होता अर्थात्‌ 
करमि गण्टया जलका (जोक ) आदि, चीन््िय 
उसको कहते ह जिसके देह सुख ओर नासिका द 
अथात्‌ व्यरी, छंथु, खरमर, चिच, जूका, कान - 
खजूरा आदि, चतुरेन्दरिय उसको कदते हँ जि्तके 
शारीर मुष नासिका मर नेर होतें जैसे मक्खी मच्छर 
ततेया विच्छ आदि, पैचेन्द्रिय जीव उसको कहते 
द जिसके पचो इन्द्रियां अर्थात्‌ शरीर, यख, 
नासिका आंख अर कर्णं दों यथा जख्चर अर्थात्‌ 
कच्छ मच्छ मण्ड्क आदि, खल्चर पश्च गो भस 
घोड़ा हाथी उट आदि, नभचर पक्षि अर्थात्‌ 


व्याख्यान अग्रतसर न° ५। २४१ 


युक,सारिका,काक,कपोत आदि,-इनके अतिरिक्त 
नारकी मनुष्य ओर देवता भी पंचेन्छरिय है-फिर 
आपने कटा कि इन पूर्वोक्त छे कायामे से वायुकाया 
की द्या (रक्षा) का कारना कोई खान खारी न 
होने से व दृष गोचर न होसे अति दंभ दे। 
(६) छ्टे वोर आपने कटा किं पांच सुमाति- 
ओम से भाषा सुमातिका पाटन करना अति 


दुरभ दे 
(9) सातवें बोले कहा कि रक्तक दोते हुए 
क्षमा करना अतिदु्ठम हे 1 


< आसँ वोट कहा किं इन्द्रियोकें 
भोग मिरूते हुए साग करना अत्ति दुरम दै । 
हन ८ आटो वोटों (वातो) का व्यास्यान करके 
आपने यह भी कटा कि जो कभ कार्यको करते 
हेवदी धामिक सुपात्र शूरवीर सिये पुरुप होते दै। 
यथासूत्र दसवे कालिक अध्ययन ३ गाथा १९ बा- 
टुकराहं करित्राणं, दुस्सहा सदेव॒य । 

के इय देष खोए, केदसिन्छंति नीरया ॥१४॥ 
अर्थ-जो दुष्कर दे करना अर्थात्‌ तपस्या 
आदिक जिसको जो करते दे, जो दुष्कर दै सदना 
अर्थात्‌ कटुवचन आदि निसो जो सहते दँ एसे 


ए १. 


२४२ श्रीपपितीजी का जीवन चयि 


शूर मनुष्य कई खमे उदयन्न होते है ओर कईं कर्म 
रजसे रदित होकर मोक्ष हो जाते दे इसटिए जो 
पुरुप ब सिया मोक्ष होना चाह तो उपरोक्त धर्म मे 
अवश्य उदयम करे यही हमारी शिक्षाका परमाथ दै। 
जव्‌ श्रोता जनने आपके यह पवित्र उपदेश 
सने तो वदां के छोग गद प्रसन्न दोकर आपकी 
प्रसा करने खगे ओर वहूतों के हदय स्थरे 
सल ध्म अंडर उयन्न हुए \ 
हठ घ्ियों का सुमागं से गिराने का प्रयत) 
पाठक ? यह वात भी वंणनीय है कि, जव 
श्री महासती पावती जी महाराज के प्रभावशाटी 
व्याख्यानो के दीपके श्रोताजनों के हदयोमे याः 
सल पदार्थो की परीक्षा करनेके लिए प्या प्रकाश 
दोगया ओर आपके न्नान व वेराग्य भरे उपदेरों की 
महिमा अनेक बाद्यण च क्षत्रिय भी आपस मे अपने 
संबेधी ओर मिघो के साथ करते हए जेन युनियो 
की साधना ओर उनके तप जप सेयम की प्रसा 
करने रे तो चाद कोई केसा ही भटा करम क्यौ 
न करे परन्तु सवकी सम्मति एक नदी हो सकती, 


हठ धर्म्यो का सुमाभश से गिराने का प्रयल । २४३ 


जसे सूष्थ के प्रकाश कोन चाहने वाठे भी कर 
एक जीव होते हः इसी प्रकार कुक हण्थममीं लोक 
यू कृहने लगे किं अजी आप नहीं जानते रै हमको 
तो जेनके साधुओं के दरीन तक करना भी मना 
हेतो फिर यद कैसे हो सकता है कि उनक्षा व्यास्यान 
सुना जवे, यदि तुम इन के राञ्च सनोगे तो सम्भव 
हे किं तुम जेन मतको अंगीकार भी करटो, फिर 
तो तुम्हारा जन्म ही पर्ट जायगा अर्थात्‌ तुम वणं 
सकर दो जाओगे जिसका परिणाम यह होगा कि 
तुभ जातिसे निका दिए जागे । 

, इस प्र श्रोताजन बोेखुनो भाईयो हम लेग 
माई पावंतीजी देवी का व्याख्यान कई दिनसे युन 
रहे हे ओर हमने उनसे कं एक नियम भी किए 
है परन्तु एेसा करने पर न तो हमारा जन्म पल्य 
हेओरनांदी हम वणं संकर हुए ह आप ही कं 
किंक्याहम मुष्य से पशु हो गए ह अथवा आयं 

(हिन्दु) से अनार्यं (सुस्ठमानः) दोगए दँ अथात्‌ 
हमारा क्या विगड़ गया हे, दां यदि सच पृते 
दो तो हमारा पदे की अपेक्षा सुधार अवदय हुजा 
हे अर्थात्‌ पठे हम मांसाहारी ये मद्यपान करते 
ये वेश्या गमनादि ककम से भी धृणा नदीं करते 


२४४ श्रीपार्मतीजी का जीवन चरि | 


थे श्री साक्षिको ययपि बुरा समघ्नते ये परंतु नियम 
नथामातापिताकीसेषा भक्तिकरनातो एक 
ओर रहा उर्टा उनसे भगड। करते थे परन्तु जि 
दिनसे हमारे हृदय में जैन बाणीके दीपकका कु 
प्रकारा हुभादे उस दिनसे हमारे हृदय पसे अकायो 
से धृणा करने र्ग गणए हैँ रेते क्म करने से हदय 
धडकता है अव आप खयमेव पक्षपातको शेड 
कृर्‌ वरिचार्‌ दृष्टि से देख कर वतलाएं कि जो इन 
उपरोक्त कम्मोकि करने वाठे मनुष्य हं उनको जातिपे 
वदिष्कृत (बाहर) करना उचत हे व हमको । 

अस्तु कुछ परवाह नरी यदि तुम छग पक्षपात 

की मदिरामं मतवाले ोकर हमको अपनी जातिसे 
वदिभ्कृत भी कर दोगे तो मी हमारी कोई हानि 
न होगी हम अन्य सदाचारियोसे व्ताव कर ठगे। 
जनधर्मके महत्वपर मिभ्यामतियोकि विचार 
जव अमृतसर के बाह्मण जर कषत्रिथो मं 
परस्पर स्षगड़ा होने लगा तो वे श्रोता खोक निन्दा 
करने वाख मे से कई मलष्यों को साथलेकर श्री 
महासती पा्षतीजी महाराजकी सेवामें आए ओर 


होने भ 


आपकं चरणोमं उन्होने निम्नरिखित चार भ्र किए- 


जैनधर्मके महत्वपर मिथ्यामतिर्योका विचार । २४५ 


. १ प्रभ्र-एक मनुष्ये यह्‌ कदा, अजी जेनियोमे 
ओर तो सव वात अच्छ हँ परन्तु यह रोग स्नान 
नरीकरते जो स्नानधमं स्वगं ओर मोक्षका देनेवारा 
हे जववही नदी तो शेपक्रिया जड कैसेदो सकती 

२ ्रक्ष-किंसी पुरुपने यह्‌ का कि हमारे दकः 
राचा्य्यने जोनियोफ दरौन करनेका निपेध किया है) 
३ प्रक्न-कोर पुरुष यूं बोखा, अजी कं बराह्मण 
छोग हम को यह्‌ कते दँ किं जनी रोग विवादके 
अपसरपर भेकी गौवनाकर उसक। वधकरते हे । 
 प्रश्र-किंी ने एेसा कदा अजी जेनियों 
की निन्दा तो हमारे गुरु नानक्देवजीने भी 
रिख हे। 
श्री महासती पार्वती जी महाराजने हन चारों 
प्रको सुन कर ओर श्रोता जनोको उत्तरके किए 
उत्सुक पाकर चुप रहना अयु चित समञ्र कर निम्न 
छिचित उत्तर दिया- 
अरे भादयो । इस गड़वडका कारण केवर 
हेष भाव ही है ओर अधिकतर तो जवसे जेन 
मुमियो की मण्डटी भसे पृथक्‌ टोकर श्रीमान्‌ 
जीवनरामजी महाराज के वेठे आत्मारामजी ने 
पीताम्बर मतको धारण किया दै तवसे दी उन्दने 


ह भक 


२४६ भ्रापैवीजी का जीवन चसि। 


ओर उनके सेवकोने जैन युनियों को देष भावसे 
रदिये नाम कह कर निन्दा करना ओर निन्दा 
का सवै स(धारणमें सम्यक्त राल्योद्धरादि पुस्तकों 
दवारा प्रचार करना यस्य धमै मान लिया ॥ 


~> 


आत्मारामजी संवेगीके देषमावका कारण 

पाठक ! आलसाराजी सम्बेगीको जेन मुनियों 
सेद्रेप्योंथा इसका भी थोड़ासा उख कर 
देना समुचित समता ह, मोदनलखाट श्रावक 
अमृतसर निवासीने अपनी बनाई हुई “दुबौदी 
मुखचयपेटिका" नामक पुस्तक जो सं० १९४९ में 
रेग्छो संस्छृत यत्राख्य अनारकटी रहौरमें ° 
रामचन्द मेनेजरके प्रवंधसे छपी थी जो जैन सभा 
अमृतसरसे पिर सकती दै छ तो उसमेसे ओर 
कुक जेन जातिके बडे वृदो से सुनने मेँ आएं 
उनमेसे कटं नोट टिखता हू । 

स्वामी आतारामजी पटे श्री श्री श्री जीवन 
रामजी महाराजके चेरे ये परन्तु य॒रुमदहाराजने 
उनको विख हुआ जान कर अलग कर दिया 
तव पंचनद (जाव) देराके समग्र जनपदो (क्ञिखो) 
को छोड कर आलसारामजी आगरे पहुचे ओर 


=, 


आत्सारामजी संवेमी के दरेपमाचे का कारण । २ 


सं° १९२० मँ वहां पर जेन युनि श्री स्वामी र 
चन्दजी महाराजकी रारणटी ओर उनसे जेनसुः 
के पट्नेकी प्राथना की । तव श्री खामी रतं 
जी महाराजने उनकी पिनतीको स्वीकार कर 
जैनकरे फर सूर पदम दिए परन्तु जैसा निसः 
सभाव होता हे वह वैसा काम करता है सुतः 
आत्मारामजी ने सामी रत्रचन्दजी के उपकारव्‌ 
वद्छा यर्‌ दिया किं खामीजी महाराजके दी क्‌ 
्षि्रोके सेवकोको फसराना ( बहकाना › आर 
कर दिया ओर कदं एक भोरे भाले सेवको ष 
भरदा को डिगा दी दिया, उनकी इस चाखने अन 
मे वहसि भी निरादर कराया ओर इसके अरि 
रिक्त ओर भी कई विशेष कारणोसे आत्माराम 
को विवय होकर पंचनद (पजाव) मे ही वापि 
आनाप्डा) श्रीश्री श्री स्वामी जीवनरःमञं 
महाराजसे तो पठे दी विसुख होकर गणए 
सं छिए उनकी शरणमे तो आदी नीं सफ 
थे परन्तु आसारामजी ने श्री १००८ अनाचार 
पज श्री अमरसिदहजी मदाराजके चर्णोकी शारप् 
री । वे बड़े दया ये उन्देनि उसको आदर `~ 
अपने सम्मुख उनके व्याख्यान करवाए ओर 


२४८ श्रीपावंतीजी का जीवन चरि । 


रिष्यों को मी जसारामजीके साथ क्रििरमे की 
आज्ञा देते रदे परन्त॒ शोक ! आसारामजीने इस 
का वदला भी अपने सभावके अनुसार दी दिया 
अर्थात्‌ पूज अमरसिहजी महाराज के येस्मिं दी 
भेद उखा अथीत्‌ परूजजीके विरानच॑द आदिक 
११ चेरोंको अपने केर मे खाकर वहका छिया । 
नोट . 
इसका प्रमाण बहम परिजय जी कृत आसाराम 
के जीवन चरि मँ उशिखित दै जो जासारामजी 
कृत तलनिणेय प्रासाद गथ प्रथमावृ्ति का छ्या 
हुआ दे उसके आरम्भमे छ्खिादेकि किस प्रकार 
पिरानचंद आदि साध बहकाए गए थे ओर उसी 
जीवन चरिप्र के पृष्ट ३९ से ३७ तक्‌ स्यम्‌ वलम 
विजय जी लिखते दं किं आत्माराम जी के पिता 
गणेशदास जी डका मारते रहे ओर उसका फङ 
यद्‌ हुजा कि दप वधं कारावास मेँ रहे इयादि ॥ 
तो श्री पूजजी महाराजने विचारा कि अक्सर 
पित्ता पर पुत्रकी इद्धि होती दै किं जिसने-मठाहं 
फे बदरे मँ हमको इतनी क्षति पहुचाईं । इस व्यि 
पूजजी मदहाराजसे भी निरादर दी पाया, तव दक्खन 
देर मे चे गये जयं मूरति पूजक जेनियों के वहते 


प्रथम प्र्षका उत्तर स्नाने परिपयर्मे । २४९ 


मन्दिर हैँ । अन्तमं उन्होने अपने उस विचारको 
पूरा कर जिया जो आरम्भसे दी उनके मनमें.घर 
कर चुका था अर्थात्‌ सं° १९३२ व १९३३ मे यु 
वच्िकाको जो जैन मुनियों, का. चिन्ह हे उतार 
दिया । जो खेताम्बरी मत अर्थात्‌ पचेत दर 
धारने बाछा मत है उससे पिरद पीतामर चरर 
पीठे वस्त्र धारणकर ठिए ओर सरी समयन खान्यः 
रामजीने देप भावके कारण जैन मुनिर्यो्च द्च्ि 
नामसे निन्दा करना क्त्य समन्न च्विः 
पाठक । भटी भान्ति म्रमदगपुच्द्ध 
आत्मानन्दी स्यो जेन युनियेनिद्रः टज 
प्रथम प्रश्चका उत्तर प्रान कवय 
भीमहासती पावतीजी मटानने टे य्केटन्‌ 
मेकहा कि उनलेर्गो नेचि यन्द 
व पादुर्जा या रवर दिने 
साधुर रदशन 
तो किस सूत्रकर अटनः च््ननेद्ध गृद्धिनी स्रः 
तोषे अपने आद्रि गन डे < 
मानते ह।फि श्री परहागर्दानी मार ~ 
टमारे निगीय "गृ नर्वद 





५। 


1 [५ कै + [2 
२५० श्रोपचेताजी का जीवन्‌ चररि । 


साधके रारीर व वस्पर पिष्टा राध अथवा रक्त रगजाय 
तोऽसे शुद्ध किये विना शाख पदे तो दण्ड आतता 
इत्यादि, परन्तु सान के विपयमें आपने कहा सो 
जेन गृदस तो सान करते दी है किन्तु ब्रह्मचा- 
रियो ओर साधुओके रिए सरानका तो भुंगारका 
कारण होने से प्रयेकं रासो में निषेध हे) यथा 
महा भारत शान्ति परव ्रह्चस्यैके अधिकारमे एसे 
श्छोक युने जाते दै 
सुख राय्याशंन वं, ताम्बूं खान मर्दनम्‌ । 
दन्ते काष्ठे सुगन्धं च, बह्यचय्यैस्य दूषणम्‌ ॥ 
अर्थ--८९) सुख शय्या (२) सब रस भोजन 
(३) बहुत महीन षस ४) ताम्बू चयण (५) ञान 
(£) मादि आदि ७) दांतोको कासे धिसना 
अर्थात्‌ दात्तन करना <) इत्र आदिक सुगंधित 
द्रव्य लगाना । इन आट का्थ्योकिा करना त्र्या 
रिक द्एदोषदहे रपस दी कं प्रथ कतां 
रखिखिते दै कि मनुस्मृति तथा गोतम स्यति आदिक 
म व्रह्मचा्योके प्रति अधो छिवचित २३ कायं 
निषध दे! (९) मधु (२) मांस (३) सगन्धि (४) 
पुष्पमाला (५ दिनको सोना (६) नेघोमे अंजन 
' आंजना (७) उवटना करना (<) सवारी घोडा, उट, 


। 


प्रथम प्रश्चका उत्तर स्नानके पिये | २५१ 


हाथी, वरग्धी, रे आदि पर चढना (९ › जूता 
परहनना (०) छत्री छगाना (११) काम्‌ ( मेथुन 
करना › (१२ क्रोध (१३) रोभ (४४) मोह ८५) 
वाजा वजाना (१६) स्लान करना (१७) दातन 
करना (१८) हषं (१९) सृत्य (२०) गान (२१) 
निन्दा करना (२२ मद्य पान (२३) भय । पाठक! 
देखो न° श््वां स्लानका है जो ब्ह्मचारियों के 
किए वर्जित ₹ै । इसी प्रकार जैन मूटसूत्र दशवे 
कलिकं अध्ययन ३ मे ५२ कार्ययं॑ब्रह्मचारी 
(साधुं) के छिए वित कदे हँ जिसमे स्नानका 
स्पष्ट तया निषेध किया ह देखो श्छोक न° २ 
उदेसियं, करियगडं, निया्ग,अभिहडाणिय, राइभते, 
सिणाणेय, मेध, मछेय, वीयणे २ 

अ्थ--( १) साधुके नामसे भोजन वनाया 
जवि (२ साधके छिए पदार्थं मोर छिया जवे 
(2 साधको न्योताका भोजन अथवा प्रति दिनि 
किसी विदोष गृहका भोजन ठेना (४) मकान पर 
आया हुञा मोजन ठेना (“रात्रिम भोजन करना 
(६) सान करना (ॐ सगन्ध छ्गाना (<) पुष्प 
माडा आदिका धारण करना ९) पंखा करना यह 
साधुभोके लिये दषणं 1 इसी प्रकार जर भी दपण 


२५२ भरीपार्मेतीजी का जीवन चसि। 


बतराए ह पिस्तृत्‌ भयसे नदीं छवि गप, जिनका 
विस्तृत वर्णन इसी सप्र के इसी अध्ययन की 
आवी गाथा तकं देख सकते है अर्थात्‌ यहां भी 
ठेव बोर मँ साधको स्नान निषेध हे । 





~~~ 


आत्मारयमजी संवेगी की सम्मति । 
, फिर श्री महासती पार्वतीजी महाराजने कहा 
कि, खयं आलसमारामजी संवेगी भी अपने बनाए 
जेन तादशं भ्रन्थ जो कि सं १९५० षि० का 
छुपा हुमा हे प्रष्ठ ९०२ पर छिखते द कि, एसी 
अचि देदको महा मोदांध पुरुप शुनि मानते दै 
तथा जके १०० घंडोँसे खान करके सुगन्धि पुष्प 
कस्तुरी आदि पदाथोसे वाहर की वचा को कितने 
कार ताई मुग्ध जीव शुचि सुधित करते हे परंतु 
वि्टका कोटा मध्य भागम कैसे श्चि दोय इत्यथैः | 
श्री रुरु नानक देवजी की सम्मति । 
महासती पावंतीजी महाराजने गुरु नानक देव जी 
की सम्मति चतरा कि, उन्दने भी स्नान करने ' 
को शुचि नदी माना यथा-- शब्द | 
सचे सोन नानकावेठे पिण्डा धो । 
"से सो टी नानका जिस मन विया सो ॥ 


कमीर सही सम्मति । २५३ 


ओर णसा भी कहा है- 
जले मृजनजे गत होए मेडक मित मित न्दषिं। 
जेसे मंडकतेसे वो नर फिर फिर जोनि पवि ॥ 

कीर साहवकी सम्मति । 

इसके अनन्तर ध्री मदासती श्रीपार्वेतीजी 
महाराजने कबीरजी की सम्माति वतलाई कि कबीर 
जीने स्नानको कैसा माना है-- 
कीरा चह न्हावणे दिर खोटे मन चोर, 
वादरों धोती तुवडी अन्दरों विियर घोर । 
साध भटे विन न्हातियां चोरसो चोरो चोर, 
सादधकी कर वदगी तू मी साद्व हो ॥ 

श्री महासती श्रीमती पा्वतीनी महाराजने 
स्नानके विषयमे जव यह सिदध कर दिया कि व्रहय- 
चारियों तथा साधुओके छिए स्नान करना केवल 
जेन मतमे दी बाजत नदी हे प्रयत अन्य मतवाछे 
भी इसमे सहमतहै अस्तु गखकार दो प्रकारके 
स्नान वणन करते जिनका उख नीचे कियागया 
हे-दय (बाह्य) स्नान ओर भाव (अभ्यन्तर स्नान) 
जेमे एक पुरुष निद्राम सोया पडा उसको एक 
मच्छरने काटा तो उसने निद्रामें दी पांओोसे पाओं 


२५४ शरीपाव॑तीजी का जीवन चरित्र । 


मर डाटा तो वह्‌ मच्छर मरगया ओर उसका रक्त 
पामि रगगया । एक ओर दूसरे मचष्यको मच्छर 
ने नीदमे काया तो उसने जागकर मारनेके विचार 
के विना पाओसे पाओं मख्डासा एसे दी तीसरेको 
मच्छरने काटा तो उस्ने जागकर मच्छरको क्रोधसे 
दांत पीकर मसल्डाखा अव प्रातःकार होने प्र 
जो रोग कहते है कि स्नानकरनसे हमरे पाप दूर 
हो जते सो यदह उनकी भूखे, दां बाह्य स्नानस 
देहके ऊपरका मेर उतरजातादे परन्तु अभ्यन्तर 
मेल अर्थात्‌ किए हुए पाप कर्मं कदापि द्र नदी 
होते जसे पडे मरष्यसे नीदमे अनजाने मच्छर 
मारा गया था जिसको अनादृष्ट पाप भी कदतेरें 
उसका वाह्य स्नान करनेसे जो मच्छरका रक्तर्ग 
गया था परह्‌ उतरगया परन्तु अन्नानमें मच्छरफे 
प्राणना दोनेसे जो हिंसाका दोष अर्थात्‌ अनादृष्ट 
पापलख्गा था वह नदीं उतरा, वह केसे उत्तरतादै 
चह अंतरग स्नान अर्थात्‌ परमे.धरके नाम ठेनेसे 
अथौत्‌ जप फरनसे उतरतादै जिसको साध्याय 
भी कहतेह । टृसरे मनुष्यने जाग्रत ₹ोकर विना 
विचरे मच्छर मारडाखा था यह पाप नाम ठेनेसे 
नदं उतरता यद्‌ पाप दान देनेमे उतरतादे, तीमरे 


चाघाभ्यन्तर स्नान पर च््ा.तं। २५५ 


मनुष्यने जान वृञ्चकर तममे अर्थात्‌ कोधमे भरकर 
दातपीस कर मच्छरको मार डाला यह पाप दान 
देनेसे भ नरह उत्रेगा यह पाप तपस्या करनेसे 
उतरत यदि उपरोक्त तीनो धममिसे एक धर्म मी 
न करिया जवेतो फिर इन पार्पोका फट परलोक 
अर्थात्‌ नीच गतिर्मे मोगना पडेगा यथा दृष्टन्त- 
किसी मनुष्यका स्मार भूमि पर गिरषडा 
उसको धूलिलग गई तो भाडनेसे साफ दोगया जेसा 
कि प्रथम मनुष्यका पाप था। यदि गाल स्मार 
भूमि पर गिर पडे तो ्ञाड्नेसे धूटी नही उतर 
सकसी वह धूपमे युखाकर मल उाटनेसे उतरतीहे 
जेसाै दूसरे मसष्यका पापथा । यदि चिकना स्मार 
भूमि परपडे तो उसकी धूटी पूपमे युखाने ब मलनेसे 
भी नदी उतरती वह सजी सावन र्गाने ष खुम्भपर 
चद्निसे ओर रिखापर पछाडनेसे उतरतौरै जेसाकि 
तासिरे मनुष्यका पापथा अर्थात्‌ किससे हिंसा आदि 
का पाप अङ्नानमे दोजाय तो ०१ सूखे सुमाल्की 
न्याह मिच्छामि दुकडं ... के देनेसे अर्थात्‌ भूर 
माननेसे ब नाम ठेनेसे उतर जाताहे । जो जानकर 
व्यवहार मायमे अर्थात्‌ साधारणतया पाप किया 
जाय तो नै° २ गीठे स्माल्की न्याई दान देनेसे 


२५६ श्रीपार्तीजी का जीवन चरत । 


व कुछ दण्ड प्रायाधरत्त ठेनेसे उतर जाताहै ओर 
जो पाप जीव हिंसा आदि जानवृङ्चकर कामके 
वरा अथवा करोधके वश वे जिह्ाके साद आदि के 
लोभके पदमे करिया जाय तो वह्‌ मै° ३ चिकन 
सुमाखकी न्याई कठिन तपस्या करनेसे ओर संयम 
व बरह्मचर्यं आदि कठिन साधनाअसि -उतरतारै 
अन्यथा परलोकमे कईं प्रकारके टुःखोसे भोगना 
पडता दै । इन वातोको युनकर खोग अलन्त प्रसन्न 
हए भर आपकी अतिशय प्रदौसा करने लगे ओर 
निन्दक टोक निरुत्तर होकर चुप कर गए । , 
ध 
दहितीयप्रश्चकेउत्तरमं 
जेनयुनिका बह्यणोसे शाघ्राथं । 

श्रीमहासती पावतीजी मदहाराजने पदे प्र्रका 
संतोपजनक उत्तर देकर दृस्रे प्रभ्रका उत्तर देना 
अधोलिघित प्रारम्भ किया-- 

आपने कहा यह जो दसरा भाई कहता फि 
 दाकराचाय्यजी कट्‌ गए कि जेनियोके दर्रन न 
करने चादिए्‌ इसका कारण भी देपदही दै । इस 
समय मुञ्चे श्री स्वामी रतचन्द्जी महाराजकी एक 


चर 


पुरानी बात्त स्मरण हृं हे वह यह है कि ठगमग 


नयति का ब्रामण से शचा । २५७ 
° १९१८ वि०मे एक दिन खामी रतचदजी महा- 
राज जो वहुधा आगर मेँ रहा करते थे, नित्य 
नियम के पश्चात्‌ किटे के सम्रीपवरती मागे होकर 
यसना तीरपर शौचके छ्एिजा रे ये, इतने में 
एक ब्राह्मण आता हृ, मागे में मिटा जिसने 
खामीजीको देखकर सिर दिखाया खामीजी बोले, 
क्यों सिर क्यों दिखाया बराह्मण बडा इस टिषए 
कि तुम्दारे दशनसे नरक मिख्ता दे! खामी जी 
मुस्कराकर भला तम्हारे दन से क्या मिरुता है 1 
ब्राह्मण हमरे . -हमारे ददनसे खग भिरताहे। 
खामीजी- गाह वाह्‌ फिर हम तो वडे खभ 
मँ रहे क्योकि तेरे दीन हमको हुए हँ हमको तो 
खग मिेगा जर तुमको नरक व्राह्मण ठलित 
होकर ओर कुछ चुपसा रहकर वोटाकि अजी दमा 
दाकराचास्यं दोकर दिम्विजियमे रिक्षादे गए हे 
कि, जेनियो के दशन न करने चाहिए, एेसा शोक 
भी रिख है- 
न पेद्याविनी भाषां न गच्छेजैन मन्दिरम्‌ । 
हस्तिना ताड्यमानोऽपि प्राणेःकण्ठगतेरपि 
अर्थ--मत पढना यावनी भाषाको (भ्छेच्छकी 
भाषाञर्वी फारसी आदिक)को ओर जो हाथी मारने 


२५८ श्रीपावतीजी का जीवन चरित्र । 


कोञआता दो उससे डरकर भी प्राण कंठम आजव 
तो भी जेन मन्दिर मे मत जाना इत्यादि. 
खामीजी-जेनियोने एेसी क्या बुराई कीथी 
कि जिस्षके कारण शकराचारस्यजी ने एेसा छिखाहे 
इस बुराई का भी तो कीं उेख किया होगा । 
बाह्मण-ङुछ चुपकासा होकर, एेसा छिखातो 


4, च 


स्मरणं नही है । 

स्वामी जी-क्यों यह स्मरण क्योन रहार 
मे स्मरण करादेता हं, वदी दकराचा््यं जो 
ठगभग ७०० सेवत्‌ विक्रमी मेँ हुए हँ जो बाल्या- 
वस्थामे सेन्यासी वने थे ओर ३२ वकी आयुमे 
परलोक सिधार गए थे परन्त॒ आनन्दमिरिकरत यकर 
दिग्विजयके पदृनेसे यह सिदध होता कि,जव रोकरा- 
चायं मण्डुक ब्राह्मणक खी सरसवाणी (सरसखती ) 
से शगार रसकी चचां मे निरुत्तर हो गए तो एक 
मृत राजाके शारीर मे प्रवेश करफे उसकी रानि 
नाना प्रकारके मोग करके वाममागीं हे गए ये, 
सुतरां आगम प्रका ग्रथ का कतां भी कहता दै 
फ जकर खामी शाक्तअ्थात्‌ वाममामीं थे जिसका 


क, 


प्रमाण सात्मारामजी सेवेगानि भी अपने वनाए हए 


शकराचाय्यं का बौद्धो ओर जनिय सेवर्ताप। २५९ 


अज्ञानतिमिरभास्कर अ्रन्थ प्रथमावति वेगे लिखा 
हे किं दकराचार्य्य अद्ेतवादी परमहस ये । 
अस्तु, कुछ दा परन्तु वैदिक दिंपाको अहिंसा 
कहते थे अर्थात्‌ यज्ञम बेदों के अनुष्रल पद्यु वध 
कृरनेमे दोप नही है एेसा मानते थे । 
प 


रौकयचास्यका वोदा ओर जेनिर्योसे वतोव 
श्रीमहासतीजी महराजने कहा किजेसा मनुनी 
नेभी मुस्मृतिके पांचपें अध्याय के श्छोकं ३९, ४०, 
ध्श्मे च्छिद जोसं° १९५०्बि० म छपी 
ओर उल्टकभट् षिरवित अन्वाथं वाटी ततीय।- 
वृति सं० १९५९ कस्याण वई की छपी मे देखो । 
यज्ञां पशवः सृशाः स्वयमेव स्वयम्भुवा । 
यन्नश्च भूत्यै सर्वस्य तसाच्ने वधोऽवधः ॥ 
मधुपक च य॒न्ञे च पितृ देत कर्मणि । 
अत्रेव पावो रस्या नान्यत्रेत्यत्वीपमः॥ 
अर्थ-यन्नकी श्चि रिए प्रनापति अर्थात्‌ 
ब्रह्मा ने आप दी प्य उव्यन्न किए हे यन्न सम्पूर्ण 
जगतकी वृद्धिके किए दोताह इस लिये यत्ञमें पञ्च 
होम करना अवध है अर्थात्‌ हिसा नदीं हे। 
“ समांस मधु ” अर्थात्‌ मांस विना मधुपकं नीं 


९८. 


२६० . श्रीपावेसीजी का जीवन्‌ चरसि । 


होता इस छिए सधुपकं मं ओर यन्न मे ओर धराद 
जदि पितृ तथा देवकर्मने पर मारने योग्य अन्यत्र 
नही मनुजीने यह्‌ कदा दै) परन्तु जेन आर बोद्ध 
इम्‌ वात को नही मानते द वद कहते कि समस्त 
आयं धर्मं (जन.बोध,सनातनादि) का मृ मंच है- 
“अहिंसा परमोधमः" तो फिर वेद ही क्या जिसमे 
परु वध छिखा दे, ओर वह यक्नरीक्याहै जां 
रुधिरकी नाडी बहती हो, यद तो अनायं भूमि 
ठहर, किसी पण्डितन कहा मीदे-यथा शछोक- 
यूपे बध्वा पड हत्वा कृता रुधिरकर्दमम्‌ । 
ययेवं गम्यते खरम नरके केनगम्यते ॥ 
अथ--य्गमे एक युप ( खम्भा) खड़ा क्या 
जाता दे जिससे पशु वापे जातें फिर पे पश्च 
मार कर्‌ अथवा जीते दी अभिमे र दिए जातेहै 
सौर वदां रुधिर का कीच किया जाता ैःयदि एेसा 
करनेसे स्वगमें जावे तो नरके किस करके जा 
सकते दे, इससे सिद हुञा किं इस कम॑से नरकमे दी 
जागे नतु स्व्॑में इत्यादि-अतःदस कारणसे परस्पर 
पिवाद्‌ था, तव रकराचास्य॑जी की ओर कई राजे 
रोगए, क्यो न दते उनको एेसी निक्षासे दस प्रकार 


जैनुनि ओर नादण के शाखार्थं का परिणाम । २६१ 


की स्च्छन्दता मिरु गे कि, यज्ञमे यनाए हए मांस 
कोखामी रें ओर स्वर्ग भी मि जाय] 
यथा मनुस्मराति अध्याय ५ 
प्रोक्षितं भक्षयेन्मासं बाद्यणानाञ्च काम्यया । 
यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ 
अर्थ ब्राह्मणोकी कामना मांस भक्षणकी दो 
तो यज्ञ मे परोक्ष विधि से अर्थात्‌ बेद मेवामुसार 
शुद्ध करफे भक्षण कर ठे ओर श्राद्धमे मधु पर्कसे 
इत्यादि । 
अस्तु इस पर रकराचाय्थने बौद्धो को कदी 
तो मरवा खा आर करीसे निकट्वा दिया ओर 
जेनियोके शाख ऊक फएूक दिए छ जलमे वहा दिए 
इन घोर अस्याचारो के अतिरिक्त दवेषभवे से 
पूर्वोक्त यद्‌ भी कड्‌ गए कि,जेनियेकि दशन नरी 
करना, भल तुम दी बतला किं इसमे जेनियो 
का स्या अपराधे 


जेनमुनि ओर ब्राह्मणक शाच्रा्थका परिणाम 
जव स्वामीर्जकर उ्चनोसे बाद्यणको संतोष 
आगया तो वह ब्राह्मण ऊर निरुत्तरसा होकर 
बोखा, अजी जेन मते स्याग वैराग्य क्षमा तपस्या 





२६२ ्ीपायैतीजी का जीवन चरि । - 
आदि बत तो अच्छे हँ परन्तु सरावागियों मे दोप 


सामी जी-अय्के क्यो कटो कटो क्या दोप? 

बराह्मण-- यदी किं, सरावगी न्हाते नही रेष्णव 
छोग न्दा ठेते रें। 

स्वामीजी- वस्र सरावगियोंके सारे यण 
छोड कर केवर एक्‌ वाह्य वृत्ति स्नानको प्रधान 
रख कर वैष्णव निद)षप वन वे क्या इसीका नाम 
पण्डिता हे अच्छा जेनियों को, गो, समन्षो 
जो कभी नदीं स्हाती ओर वैष्णवों को भस समञ्च 
छो जो प्रतिदिन न्दातीह परन्तु स्मरणरहे, न न्दाने 
बारी गोओंका तो मूत्र भी पीकर वदी वैष्णव 
पवित्र होना मानते द ओर नित नहाने बारी भेस्का 
तो दशन भी अच्छानरी मानते । बाद्यणने जव यहं 
सचाईसे भरी हई वक्तृता सुनी तो निरुत्तर रोगया 
ओर लित सा होकर हसकर चला गया, स्वामी 
जी भी अपने कायम टग गए । फिर श्रीमरासती 
जीने कहा फिदहे श्रोताजनो ) अध तुम अदी 
विचार करखो कि यह हेप भव नदीं तो ओर क्यार, 
सचतो यद देकं एसे पवित्र अदिसाधर्मके पाटनेवारो 
के कईं मतमतान्तरी खोग द्वेषी है.्योकि जेनमे मद 


ए ~ [० [4 
जनयुनि ओर बाह्मण के शास्त्राथे का परिणाम । २६२ 


मांसका म्यवहार स्वेथा नरीह दयाका दी अधिकतर 
प्रचार है ओर ओर अनेक मताषटम्बी जो अहिंसा 
को परमधर्म कहते हे परन्तु अरदिंसाको परमधम कते 
हुए भी जिहाके वशमें होकर मदमांसाहारी बनकर 
िसासे वच नदी सकते अर्थात्‌ कोई यत्नके छ्डय८खर) 
से वदने) कोई पितृदानके नाम से कोर श्चरके के 
नामसे कोई दाल के नामसे हिसाको निर्दोष ककर 
उसको कर दी ठेते हे । इसटिए वे खोग खयं अच्छ 
बननेके छिए जनियोके दया सत्यादि महतरके यराको 
न सहन करते हूए व उनके मन्तव्यो भर कर्त॑न्यों 
को न जानते हुए अथवा किसी मांसाहारी हिंसक 
के वहकाए हूए जेनको कोई नास्तिक कह देतादै 
कोई अनीरवांदी कह देता कि जनी ई्रको नदी 
मानते जर कोई कह देता किं जनी न्दाते नदी 
मेरे रते हँ इत्यादि यह सव पूर्वोक्त देप भावका 
ही कारण है । किसी पण्डितने का भी दै- 
मूखीणाम्‌ पण्डिता देष्याः, निर्धनानां महाधनाः । 
व्रतिनः पापकशीरानां, असतीनां ऊरुसियाः ॥ 
अर्थ-मूखोको पण्डितेसि हेष दोताहै ओर 
निर्धनोको धनवानोते देप दोता रै, पापियोंको दया 


८.७८ म 4 


सत्यादि बतके पाटने बाले देप दोत्ता हे, अप्तती 


२९४ श्रीपाधतीजी का जीवन चलि 1 
अथात्‌ व्यभिारिणिों को इरस्यो अर्थात्‌ 
सतियो से द्वेष होता है, इत्यादि । 
तृतीय मिथ्या रूप प्रश्न का उत्तर 
श्रीमह्यसती पावैतीजी महाराजने तीसरे प्रभ 
के उत्तरे कटा कि इस भाईने जो कटा थाक्रि रोग 
फसा कते ह फ जेनी छोग विवाह के अवस्रमे 
आरेफी गौ यनाकर वध करते ह सो एेसा कटने 
वारोकी अज्ञानता क्योकि, जेन रसा कमं करने ` 
की कदापि आज्ञा नहीं देता एेसा दुष्ट कम्मं करना 
तो एक ओर रहा जेनी खोग तो एसे कमेकेनाम 
माचसे भी ध्रणा करते हं । फिर भरी महासतीजी 
महाराजने कहा फि हां जेनी रोगोफ बिवाद्‌ आदि 
अवसरों पर प्रायः व्राह्मण रोग दी कार्यं करते 
इसर्िए ओ काय्यं उन अवसरोपर जेनी करते दोगे 
वह्‌ सव बराह्म्णोके आदेशामुसार दी करते गे इस 
रिए यह प्रशन ब्राह्मणोके साथ सम्बन्ध रखताहे उन्दी 
से पृना योग्य है फि उन्होने विवाहके समय वेदों 
के अनुसार क्या स्या षरिधियां यतखादं दे, क्योकि 
आप सव जानते ह कि, हम जेन साधु गृहस्थोके 
किसी भी ससारी काय्यैमे सम्मिरित नदी होते है 


रेतीय मिथ्या स्प प्रश्न क्षा उत्तर । २६४ 


प्रलयुत विवाह वाठ घरमे भिक्षा ठेने भी नही जाते 
हे इसकिए विवाहकी रीतिको बाह्मणी जानते होगे 
फिर भ्रीमहासतीजी महाराजने यह भी कहाकि 
इस वातको तो हम भी भटी माति स्वीकार करते 
है किं इस दुष्ट कर्म्मको जेनी रोग किसीके वहकने 
पर मी नदी करते होगे क्योकि जेनसू्र तो एक 
मात्र दयासे परिपूर्ण है तो फिर उनको माननेवाछे 
एेसा अकार्यं कर दी नदी सकते । हे भाई! जो 
लोग एेसा कहकर तुमको भम जालमे फंसाते हें 
उन्दीके धर्मं राख मनस्मृत्यादि में एसे शकर, देखो 
मनुस्मृति अध्याय ५ छक २७ 
कुर्य्याद्‌ घृत पह्ैसेगे, कुयात्‌ पिष्टं तथा । 
नतेवतु वथा न्तु, पञ्च मिच्छेत्‌ कदाचन ॥२५७॥ 
, अथ-जो मांस खानेकी वहुतदी इच्छ दो तो 
घीका अथवा चूनका (आटेका)पञ्च वनाकरखाएं ओर 
देवताओंके निमित्तके विना कभी पञ्युमोके मारने 
की इच्छा न करे । 
अव सोचना चादिए कफ यहां पश राब्दमे 
सभी पञ्च अगए क्योकि यहां पर किसी विदो 
पका नाम तो छिखिा दी नरी, य्था वकरा, बेल, 
गौ, घोड़ा दृलयादि सो अपने रा्लोके एसे किसने 


२६६ श्रपावताजा क्र जान च) 
पर विचार न करते हए दयावान मजुप्योके सिर 
दोप धरने, यह देपभाव नदीं तो ओर क्याहे) 
अपितु इस देपभाव (पौ) के रक्षणदी दँ कि विना 
अपराधीको अपराधी घनाकर मरवादेना च निकख्या | 
देना सेको श्चा यना देना यथा सूत्र निरवलिका 
कनक राजाकी राणीने अपने देवर "बदर कुमार" 
को अथवा “पाण्डव-चरिब" मँ कोरोने पाण्डवं 
को इयादि-- 
ध न 
चतुथं निन्दारूप प्रश्चका उत्तर । 
चतुथं प्रशफे उत्तरम श्री महासती पा्ैतीजी 
महाराजने का किं यह जो चौथा भाई एेसा करताहे 
कि गुर नानकदेवजीने भी भ्रन्थ साहिवमे जेनियों की 
निन्दा ख्ख हसो सुनिये कि गुरु नानकेदेवजी 
ने जैनमागैकी निन्दाकीै कि प्ररीसा अर्थात्‌ न जाने 
किन सष॑ङ्खिजोके विषयमे एसा आदि भरन्थ साहिब 
माज्ञा दीवार श्लोक मदा परिरमें टिखहि कि- 
““सिर खुहाएे पिएं मख्वानी जूटामंग मंग खार । 
फोरफदीकतमूह ठेन मड सां पानी देख संगाएं ॥ 
भेडायाग॑सिर खुदहाएं मरी इत्थ सुहाई । | 
मा पङ किरत युजा टवर रोवन ढाई ॥ , 


चतुर्थ निन्दासूप प्रभ का उत्तर । २६७ 


आओन्दां पिण्ड न पतर किरया न दीवा मोए किथाई। 
अठ सट तीरथ देन न ोई बाह्मण अन्न न खाई ॥ 
सदा चीर रहं दिनरातीं मत्ये रिका नादी" । 
इलयादि--प्रीमहासती जीने कदा कि यह 
कना एकान्त (केवल) वेसमन्नी का है करि युर 
नानकदेव्जीने यह जेन मतफे वपिपयमें रिख 
क्योकि इसमें जेनमतका तो कदीं नामही नदी है 
किन्तु जव जेन एसे कमम॑ही नही करता तो वे जेन 
का नाम छिखितदी कैसे-त्युत चक्किः गुरु नानकः 
देधजीने जेनमती बडाई तो अवद्य छिषीरैदेखो 
समनी साहिव अश्पदी-- 
^न्योटी क्म करं वहु आसन । 
जेनमार्म सेयम अति साधन" ॥ 
अर्थात्‌ जेनमार्गमे सेयमके बहुत दी उत्तम 
ओर किन साधन हे, जव श्रीमहासतीजी महा- 
राजने यद्‌ सिद्ध कर दिया कि गुरु नानक्देवजी 
रेपे मचष्य नये किं वे जेनधर्मं जेते सर्वं हितकारी 
पवित्र धमकी निन्दा करते प्रत्युत उनके वाक्यो ने 
यह सिद्ध कर दिया कि उन्होने जेनधर्मकी साधना 
को सर्वोक्रष्ट ( अत्तिकठिनि ) मानाहै, फिरभश्री 
महासती पावेतीजी महाराने का कि इसको जो 


२६८ ्रीपार्वतीजी का जीचन चख । 


निदा पक्रं लगाया गया है कि “मस्थे टिका नही" 
तो क्या सिक्ख लेग मस्तक पर णिकार्गाते दें 
हमने तो सिक्ख को यिका कभी नदीं देखादे । फिर 
आपने कटाक इसको जो निन्दा पकं समन्ना गया 
हे कि “ओन्दां पिण्ड न पत्तर फिसिया न दीवा मुए 
किथाओं पाई, अट सट तीरथ देन न टो बराह्मण 
अन्न न खाई" 
इस पर भी षिचार करके देखो कि केसी भूरकी 

चात हे करि यहां परतोषेसे रिखादै, ओर रिरि 
इन्दी वातो का गुरु नानकदेवजी ने खयं खण्डन 
मी किया है, देखो जन्मसाखी गुरु नानक साहब 
उदु म असरतसर प्रे में छपी जिसका पृष्ट २०७, जव 
गुरुजी ज्योति जोत समावन रगे तव संगत ने 
पूछा कि आपकी दीवा वत्ती आदि क्या करे, तव 
गुरु जी ने कहा, राग आसा- 

“दीवा मेरा एक नाम दुःख विच पाथा तेट । 

उन चानन ओह सुिखया चोका जमसों मेल ॥ 
रहाओपिण्डपत्तर मेरीकेसों किरिया सचनाम करतार 

पथे ओथे अग्गे पिछे -एह मेरा आधार ॥ 

गंग वनारस सिप्त तुम्हारी न्दवि आतमराम । 

साचा न्हावण तांथिए जदा अह निस खागो भाव्‌*॥ 


चतु निन्दासूप प्रश्न का उतर | २६९ 


श्रीमहासतीजी महाराज ने कहा कि, देखो 
वावा नानकं साहव जी ने क्या अच्छाकृष् है 
करि, मेरी क्रिया पिण्ड पत्तल आदि केसी है इस 
लेक ओर परलोकमे सव स्थानोमे जो हयर्‌ का 
सचानाम हेइसीका युत्रे आधार है, इर परमामा 
काजो गुण गता हे यदी गंगा वनारस तीथं है) 
इसमे आत्मराम न्दावे तव सचा खान होता है फि 
जां दिन रात यही भाव खगे दं । अव देखिए 
कि, परिछे तो इन्दी उपरोक्त कर्मोक्ा न करना 
निन्दा में दाखल फिया हे ओर अव खयमेव इनका 
न करना स्ीकार किया हे । 

अव आप भ्रोताजन स्यं विचारटें किं यह 
सव वाते कां तक ठीक हं ओर यह ज निन्दा 
मे दाधि् किया हे कि व्राह्मण अन्नन खाएसो 
जेनीयोके हां तो बाद्यण अन्न प्रसन्न होकर खाते 
हं वरंच सिक्खोके दयं बाह्मणोको अन्न खाते कम 
सुना दे बे अपने सिक्खोको दी सिते है । 

सो अव किंस प्रकार माना जावे कि, युरु 
नानकदेवजी ने एेसा कदा हे या वेसा कहा हे । 

जव श्रीमहामतीजी महाराजने इन वारं 
ग प्रश्रे तेते सतोषपजनस उत्तर देदिपतो वे 


१ 1१ १ {साप तम्‌ चाय्‌ ष्य । 


। 3 ऋ €. 


मोहर हमको भी दे दीजिए, तव बाह्मण वोखा तुश्च 
किस वातकी दमे यृहीतो नदींठे आतामेरा 
मस्तिष्क (मगज ) टगतादै एक घण्टा परिश्रम 
उटाकर एक मोहर पाता ह, तव नापित रु हो 
गया ओर जव राजाकाक्षौर करने गयातो चुगटी 
की किं हे महाराज ? यदं ब्राह्मणजो आपको कथा 
सुनाने आता वह कता कि भाई मोहरके छोभसे 
राजाको कथा सुनता हू परन्तु युञ्चको राजाके 
मुखसे दुर्गन्धि आती इसरिए मे नाकटांप कर 
अथात्‌ मुडासा वांधकर कथा सुनाता हू आपने 
कभी विचार किया दोगा कि वह खे यहे कथा 
नही करता, तव राजान कटा अच्छा । उसकी 
नाक एेसी पतटीदै तो अव ध्यान रसुगा, तव बरं 
नाहं फिर पण्डितके पास आया ओर कटने, खगा 
किआजमें राजाका क्षोर(हलामतमेकरने गयाथा तोवे 
कृते थे कि पण्डितजी कथा तो अच्छी करते हैं 
परन्तु उनके सुखे दुर्गन्धि आती है इसरिए रमको 
घृणा होती, अचतो कि किसी ओरसे कथा युना 
करेगे यद्‌ सुनतेदी मे सीधा आपके पासञआया हं 
कि आप राजाकी इच्छाको जानल । मे इस विषय 
मँ आपको एक उपाय भी वतङाता हू यदि पसन्द 


निन्दा के कटय फल । २७३ 
हो तो खीकार कर, पण्डितजी बोठे करिए, नाई 
ने कहा, कल, कथा खनने जाणं तो यंडासा 
वाध कर सुनावे । पण्डितने नापित की सम्मति को 
मान सिया ओर जव कथा सुनाने गएतो मख पर 
मेडासा वाध कर सुनाने छो । राजाफो नापितिके 
कथनसे खियार तो पटे दी से थाःमनमे सोचाकि 
नाई सल कह गया है कि मुडासा बाध ठेता है। 
राजा जी अपने कोध को प्रकटन करके पूर्ववत 
कथा सुनते रहे परन्तु कथाके समाप होने पर पण्डित 
को कहा कि पण्डित जी इस समय हमारेपास मोहर 
नही है हमारी चिद खजानचीके पास ठे जवे वह्‌ 
आपको तुरंत मोर देदेवेगा । ब्राह्मण वोला बहुत 
अच्छाअतःमदहाराजने एक चिर छख कर बाह्मण 
को देदी । पण्डित जी चिह्र जवमे डा कर तकार 
खजानेकी ओर चर्पडे परन्तु भाग्यवद वही नापित 
मार्गमे मिला । बाह्मणने सोचा कि यह नाई निय 
मुद्चसे एक मोहर मांगा करता हे इस य्यि भआजकी 
मोहर इसको दी देदुं इसकी मांग हटेगी ओर मेरा 
सजाने तक जानेका कट मिरेगा सुतरां उस बाद्यणने 
वह्‌ चिही उस नापितको देदी ओर का कि जा आज 
तू दी मोहर खजानेसे टेटे । नाई बहुत दी प्रसन्न 


२७४ श्रीपा्तीजी का जीवन चरति । 


हुआ ओर वहसे खजानेको चखदिया आर जाते 
ही वह्‌ चिष्री खजानचीके दामे देदी ओर करा 
कि मोहर देदो खजानचीने लिफाफा खोला तो 
एक आज्पषि हकमनामा) पाया जिसमे यह लिखि 
था कि इस प्रका रखने वाटा तुमसे एक मोहर 
मगिगा जुम तुरन्त उसकी नाक काष्टेना खजा- 
नची महाराजकी आत्नानसार तकार दी चाकर 
रेने अन्दर चखा गया, नापित बहुत प्रसन्न हुमा 
कि देखो कितनी शीघ्रता से मोहर ठेने गया है, 
खजानची शीघ्र दी लौट आया भौर लट पट 
चादरूते उसकी नाक काट डाटी नाईने कटा हैँ दै 
यह्‌ क्या मोहरफे बदले मेरी नाक क्यो काट रीं 
तव खजनची ने कटा कि इस विद्धी यं सरकारी 
हुकम यदी था तव नाई रोता हा बाह्यणके घर 
आया ओर कदा तूने मेरे साथ वडा छ्छ क्रिया 
जो चिह्टी देकर मेरी नाक कटवादी, ह्मण चकित 
रद्‌ गयाकिद य्या हुभामुन्ने तो इस चात 
काङुरपतादीनथा कि सरकारने इसमे एेसा 
ख्ख दै तव नापित अपने मनमे समञ्च गया किं 
यह्‌ मेरी पिद्युनता (चुगरी ) करने का फट है 
व्राह्मणका दोप नीं ओर्‌ ब्राह्मणभी इस भेद को 


निन्दा के कडवे फर । २७५ 


सनकर हंसपडा-किसी कविने कटाभी है- 
भले भराई, बुरेषुराई कर देखोरे माई । 
बिद दानी ब्राह्मणको, नाक कयाईं नाई ॥ इलय्थः- 
जव श्री महासती पार्वती जी महाराजने सत्यके 
दीपकसे यथाथ पदार्थं का दरशन करा दिया ओर 
तटा दिया कि वे काणं निर्मूल थी तो बहुत 
से अन्य मतके पुरुपोने जेन धर्मक मद्वको जन 
लिया ओर उसके नियमोको युक्तिका दाता समश्च 
कर्‌ उन पर यथा शक्ति चना स्वीकार कर ठिया 
अर्थात्‌ समायिक सम्बर आदिभी करने छगगए भौर 
उनरोगेनि अमृतसरके जैनी भाईयोके साथदोकर आप 
फे चरणो में स०१९६्के चतुर्मांसा करनेकी अतिशय 
विनतीकी जिस पर आपने कदा कि हमारी इच्छा 
स्यारकोरकी ओर जनेकी हे परन्वचौमासा तो वहीं 
का होगा जहां की श्री श्री १००८ पूज मोतीरामजी 
महाराज आज्ञा देगे आपके इस वचनको सुनकर 
लाखा सोहनखाठ जौहरी, सख सुखानन्द, खला 
मोदनखाट, खला सर्धाराम, खटा भानाशाह आदि 
चतुमासेकी असङ्ञा ठेनेके छिए माठर कोयला चले 
गए अदां पल्य मो्तीरामजी विराजमानये उनके 
दुगन किए ओर फिर उनके चरणो मे प्राथना की, किं 


२७४ श्रीपा्तीजी का जीवन चस्ति । 


हज! ओर वीमे खजानेको चछदिया ओर जाते 
ही वह्‌ चिद्री खजानचीके रामं देदी ओर कहा 
करि मोहर देदो खजानचीने शिफाफा खोट तो 
एक आत्नप्ति (हकमनामा) पाया जिम यह सिखा 
था कि इस प्रका कनै बाडा दमस एक मोहर , 
मागेगा तुम तुरन्त उसकी नाक कारटेना खजाः 
नची महाराजकी आश्नाञसार तत्काल दी चष 
लेने अन्दर चखा गया, नापित बहुत प्रसन्न हुआ 
कि देखो कितनी शीता से मोहर ठेने गया दे, 
सजानची सीघ्र दी सैट आया ओर क्ट पट 
चाकूते उसकी नाक काट डाली नाईने कटा दै दै 
यह्‌ क्या मोहर्के वदे मेरी नाक क्यो काट ठी 
तव खजानची ने कहा कि इस चिह्र मे सरकारी 
हुकम यदी था तव नाई रोता हुञा बराह्मणके घर 
आया ओर कदा तने मेरे साथ वड़ा छक किया 
जो चिह्र देकर मेरी नाक कयवादी, बाह्मण चकित 
र गया किह यह क्या हूञा सुज्ञ तो इस बात 
वग कुछ पता दीन था कि सरकारने इसमे पेसा 
लिखा दै तव नापित अपने मनमे समञ्च गया कि 
यह्‌ मेरी पिशुनता (चुगङी ) करने का फट रै 
ब्राह्मणका दोप नरी ओरं बाह्मण भी इसमभेद को 


स० १९४६ पि० का चातुर्मास्य अररतसर दे । २७७ 


की कि.आप उसमे ग्यास्यानकी कृपा करिया करें 
सुतरां उनकी इच्छानुसार आपके व्यास्यान उस 
हवेरीमें प्रतिदिन होने खगे ओर श्रोता जनों की 
सस्या पांचसोके र्गभग होती थी बहुतसे अन्यमती 
रोगोने आपके उपदेशसे नाना प्रकारके नियम भी 
किये अर्थात्‌ कदं छोगेनिं मांस भक्षयादि सात 
कन्यसं का परिस्याग किया ओर बहुत लोगेन क्री 
साक्षि तक देनेका साग कर दिया ओर जनमे जो 
आठ दिनके पय्पूपन पर्वं चतुमासी पवसे ण्ये दिन 
भरारम्भ हो कर उनचासवें दिन सेवत श्री पथ होकर 
समाप होते है इन आठ दिनोमे वाके जेनी भाईयोनि 
रोदी दार पूरी कडा (दला) आदि दीन दुलि्थोम 
वां र दृधकी सवीर (पा) खगवदि। जथात्‌ 
जलके स्थानमें दृध परिखतेरदे। कं वहुना अपके 
इस चतुौसामें वराके निषासियोने दया घमका भली 
भन्ति परिचय करादिया, इस चतुमौतेमे एक ओर 
उपकार हुभा ह यह था करि जो अमृतसर कौ 
चिरादरीका आपसमे कुछ समयसे अगडा चरा 
आता था वह्‌ दूर्‌ होगया अर्थात्‌ उनका देपभाव 
आपकी पविभ्र वाणीके प्रभावसे दूर दीगया आर 
सवके खाण्डत हदय पिर गए ओर सव आर. 


२७६ श्रीपा्ैतीजी का जीवन वसित । 
श्री श्रीश्री महासती पाती जी महाराजके अमृतः 


सर पधारने से जेन धर्मं का वडा प्रचार हुआ बहुत 
से अन्यमती लोगोंको भी जैन धमकी टम होगई 
ह \ इसरिए यदि भप श्री महसतीजी महाराजको 
अयके से० १९४६बि० का चतुमांसा अमृतसरमें दी 
करनेकी आत्ता देदं तो वहुत दी उपकार होगा भर 
आपकी वड़ी दी कृपा होगी । इस पर श्री पूज जी 
मंहाराजने रीति पैक आज्ञा देदी ओर भाई आत्ता 
लेकर अतीव प्रस्ता से बापस आकर सर्व वृत्तान्त 
श्री महासती जी महाराजके चरणों मे युना दिया। 
खतरा आपने श्री पूजजी महाराज की आज्नादसार 
वहांका दही चत्॒मांसा मानकर विहार कर दिया 
र° १९४६ पि० का चातुमौस्य अस्रतसर में 
आप स्यारुकोट पसरूरकी त्फ धर्मका प्रचार 
करती हुई विचर कर पूज्यजी की आज्ञानुसारं पुनः 
अमृतसर पधारी, आप यह तो भर्खछभांति जान दी 
चुके हे कि आपकी प्ररांसा असतसरमे कांतक थी 
अव चतुमौसामे पूर्वोक्त परिपधा यहां तक बढ गई 
कि उस स्थानमें ओोताजनों के चैठनेको स्थान न 
मिखा तव श्रावक जनोने सरदार नरेन्द्रसिंह जी 
की हरी की याचना करके आपकी सेवामें विनती 


सं० १९४६ वरि का चातुर्मास्य अशेतसर मँ । २७७ 


की कि,आप उसमे व्यास्यानकी कृपा करिया करं 
सुतरां उनकी इच्छानु्ार आपके व्याख्यान उस 
हवेठीमे प्रतिदिन होने लगे ओर श्रोता जनोकी 
सस्या पंचसोके खगभग होती थी बहुतसे अन्यमती 
लोगोने आपके उपदेरासे नाना प्रकारके नियम भी 
किये अर्थात्‌ कईं रोगोनेँ मांस भक्ष्यादि सात 
ऊव्यसरो छा परिसयाग किया ओर वहुत छोगोने इटी 
साक्षि तक देनेका साग कर दिया ओर जनमे जो 
आट दिनके परधूपन पवं चतुमांसी पवसे श्यं दिन 
प्रारम्भ हो कर्‌ उनचासवे दिन सवतत शरी पै ोकर 
समाप होते है इन आट दिनोमे वदके जनी माईयोने 
रोरी दा पूरी कडा टज) आदि दीन इखियोमे 
वांया ओर्‌ दृधी सबीर (्याऊ) रगवादी अर्थात्‌ 
जर्कर स्थानमे दृध पिलत रहे। कि बहुना आप्फे 
इस चतुभौसामे वमे निवासियोने दया धका भली 
भन्ति परिचय करादिया, इष चतुमौसेमे एक ओर 
उपकार हुआ वह यह था किं जो असृतसर्‌ क। 
विरादरीका आपसमे कछ समयसे अगड[ चदा 
आता था वद दूर दोगया अर्थाव्‌ उनका देषभाव 
आपकी पवित्र वाणीके प्रभावने द्र दोगया आर 
सवके खण्डित हदय मिरु गए ओर सव ओर 


२७८ श्रीपा्ैतीजी का जीवन चरित्र । 


शान्तिकर साप्राज्य होगा अरजो परदेशे 
आपके दशनाथ यात्री आते थे उनका सने मिख्कर 
तन मन धन से सार किया, ओर जो पुस्तक 
आपने 'क्नान दीपिका" नमसे हृसयारपुरमे बनानी 
आरम्भ की थी उसको इष चतुमसि में समाप 
क्रदी ओर लाटा भानागाह अमृतसर निवासन 
आपसे लेकर छाछा मेदहरचन्द रक्ष्मनदास लाहौर 
वालके पास छपने के लिये मेजदी ओर उन्होने 
उसको से° १९४६ विमं छपा कर प्रकट करदी ॥ 


ज्ञान दीपिका ग्रन्थ के विषय । 

पाठक वृन्द । श्री १००८ महासती पापैतीजी 
का वनाया हा ज्ञान दीपिका नामक अन्थ सचमुच 
पट्नेके योग्य है अर्थात्‌ मनुष्यफे सुधारका एक मा 
साधन है ओर ज्ञानका एक भण्डार हे इसके पदुने 
से प्रयेक मनुष्य पदा्थेकि यथार्थं खरूपका ज्ञान 
प्राप कर सकते हँ । जिस प्रकार जगते विचित्र 
पदार्थं किसी प्रदरौनीमें विद्यमान टोने पर भी अंेरी 
रामे दिखाई नदी पडते, जय तक कि उनको 
दीपक आदिक के प्रकाशसे न देखा जावे, इसी प्रकार 
य॒ ज्ञान दीपिका. भी सास पदाथेमि यथार्थ 





ज्ञान दीपिका ग्रन्थ के मियय । २७९ 


स्वरूप के देखनेका एक साधन है 1 इस अन्थके दो 
भाग दै, पटे भागमे आपने जेन तादशं न्थ 
आस्माराम जी सम्बेगी रचित्तकी भूलोके सुधारके 
सम्बध पं इर रिपणिआं दी है तथा आताराम 
जीने जो जेन मुनियोंकी द्रंटिए नामे निन्दा 
की है उसका उत्तर दिया है यथा सै° १७१८ वि° 
के टगभग सूरत नगर के निवासी छ्वजी नामक एक 
साहुकार ने जो जाति से सिरीमा थे, वाग यातिके 
पास दश्चाटी थी ओर शास्रोको भटी भान्ति पदा 
था, उन्होने ज्ञानके दीपकसे जव देखा कि रासोका 
अभिप्राय जो है उस पर यह्‌ यति छोग नदी चलते 
हं अर्थात्‌ इनी क्रिया शास्रोके विशुढदहैतोषे 
वहतत धवराए क्योकि यत्तिओंके राघरातुसार न 
चङ्नेका कारण यह था कि श्री १००८श्रीमद्धद्रबाहु 
खामीजी महाराज व्यवहार सूतकी चृदिकामें पले 
ही लिखि गए ये कि बारह वीं कालके पश्चात्‌ याति 
लोग मूतिकी स्थापना करेगे । यथासू्र---_ 
चेदयं ठपावेड्‌ दव्वहारिणो मुनि भविस्सह 
छोभेण माला रोहेण देउल उवद्ाण उयमण जिन 
विव पह टावण विड माइ एटि ववे तव पभावा 
पयादृस्संति अविंहे पंथे पदिस्सन्ति इयादि । 


२८० श्रीपार्वतीजी का जयन चरित्र । 


अर्थ-मूर्विकी खापना करावेगे द्व्यधारी 
(धन दौरतरखने वारे सुनि साधु) घने हृत) हे 
जगे छोभकरके मारारोपण अथात्‌ मूतिके कण्ठे 
पूोकी मासा डार कर फिर उसका मोर करागे 
अर्थात्‌ नीराम करेगे ओर पंचमी तपादिकाउयमन 
(आओजभन) करा्वेगे । जिन विव पडटावणव्रििउ 
(तीर्थकर देयोकी मूर्ति) की प्रतिष्ठा कररवगे । इलादि 
वहत विधये वता्वेगे अविंहेपये पदिस्सन्ति टे 
पथ पगे) सो इस भविष्यत्‌ बाणीके विरुद्र तोदो दी 
नदीं सकता था इस सिये एसा दी हुमा, तरां खना 
जाता है कि से° ५३८ वि° के पञ्चात्‌ बारह वैका 
अकापडा उसमें यदहसववातें आरम्भो गई क्योकि 
साधुओं को ४२ दूषण टार कर अन्न जलका मिना 
कठिन हो गया था इस लिये वहुतसे साधु सयम ब्रात 
से गिर गए अर्थात्‌ क वेयक आदिकार करने लग 
गए कट मदिर मूर्विंआं वनवा कर वैठ गए राने २ यह 
सव वतिं भविष्यद्‌ बाणीके अनुसार प्रचित होती 
गई, कदं कहीं विशेषतः पेसे क्षेमे जदां अकार्का 
अधिक क्षटन था वदां कोई कोई सा रटभी गयेभे। 
जेसेपूर्वोक्त सेवत्‌९५२० वि०में खवजीने अपने गुरुको 
कहा था किं तुम सूर्रोके अनुसार आचार ज्यों 


्ञान दीपिका ग्रन्थ के विषय | २८१ 


नही पार्ते, गुरु बोला कि पंचम काटमे राखोक्त 
सम्पूणं क्रिया नहीं पर सकती । तव छवजी ने 
कटा-कि ठम्हारा आचार प्रष्टदै मे तुम्ारे पास 
नदीं रंगा मे तो सतरानसार क्रिया करूंगा लव 
उसने सूत्रादसार पूर्वोक्त युख विका सख पर 
लगाई जेसे कि पूर्वं काट में मुनिजन ल्गाया 
करते थे ओर विधि पूरक कठिन क्रिया करनेरगे 
आर जो खोग उन्ह पूते कि यह कठिन क्रिया 
कासे निकाली है तव वे उत्तर देते कि राघ्रोसे 
रुद कर, तव खोग उन्द दहिया द्रैदिया कने खगे 
अर्थात्‌ यह सज्ञा से° १७२० वि० में जेनको मूर्तिं 
पूजक सम्प्रदायनेदीदहे। 

किर महासती शी पार्वतीजी महाराजने लिखा 
है किआतमारामजीने जैनततादसं मन्थ प्रथमावृत्ति 
के ५७ पृष्ठ म एक पांच वपं के वारक को दीक्षा 
देना लिखा है परन्तु जेन सूपो मे पांच वैके वाक 
को दीक्षा देनेकी आज्ञा नदी है यदि कोई देवेतों 
वह्‌ जिन आज्नासे विरुदे फिर भआत्मारामजी लिखते 
हे किइस पांच वर्षकी आयुमे दीक्षाटेने बटेसाधुने<४ 
वर्षं सेयम पाला जिसमे तीन करोडग्ेथरवे। श्री 
महासत्ीजीने उत्तरम छिखाे कि एक वर्षे .३६० 


२८२ ्ीपार्वतीजी का जवन चख । 
दिनोके हिसावसे <° वर्पो के ३०२४० दिन हए 
यदि वह्‌ प्रति दिन सो सो पुस्तक तयथ्यार करते 
तो भी केव ३०२४००० पुस्तके वन सक्ती थी 
इसलिये इस गप्पको आसनंदियोके सिवा ओर 
कोन मान सकता हे । 
फिर श्री महासत्तीजी महाराज टिखिती दें 
कि, यदि किसीका म्रन्थसे अभिप्राय श्छेक्से हो ` 
तो यह भी चट क्योकि आस्मारामजी ने जेन 
तघाददीके पृष्ठ ५९५ प्र लिखा कि यरा षिजय 
गतीने १०० ग्रन्थ रचे है तो क्था रेसे पण्डितकी 
प्रसा १०० शोक के रिए रखी हे । 
इससे सिदध हुआ कि ्रन्थोसे उनका अभिप्राय 
पु्कोंसेदीदै श्छोकों से नरी, इस प्रकार की 
अनेक भूलोका सुधार पिरे भागमें किया मौर 
चार निक्षेपौका खरूपभी दिखराया दे! | 
इसके दृसरे भागमे अयन्त रेक्षेपके साथ 
श्री महासत्तीजी ने यद्‌ दिखलायाहै किं जेनधमं 
ओर अन्य मतोमें क्या भदै । ओर देव, गुर, , 
ध्मैके लक्षण क्या । इस जगत्‌ रूप श्ूलने की 
धार्‌. गाति रूप चार परड़ी्ओंका खरूपः ओर 
उनके- कारण जगत्‌ की असारता, ओर हिसा 


आपका अमृतसर से विहार । २८३ 


मिध्यादिके यागकी ओर दया क्षमा आदिके 
ग्रहण करनेकी शिक्षाभी दी ह । तथाअपने पापको 
जानना ओर उने वचने का उपाय ओर ग्रहस्य 
को धमं काय्येमिं अहर्निशा किस प्रकारकी क्रिया 
करनी उचित जिसमे सामायिक का पाठ ओर 
सामायिकर करनेकी विधिमी शिखी है इयादि ॥ 
इस पुस्तकको आपने एसी सरल भाषा में 
छिखाहे किं जिसको थोडा पदे हुए भी समक्चकर 
समाम पर चर्नेका उदयोगकर सक्ते इस श्रि 
आरा कि जो खोग इस पुस्तकको निष्पक्ष दों 
कर पगे वे इसे अवश्य छाम उववगे । 
( 
आपका अस्रतसरसे विहार । 
चतुमासा समाप्त होने पर आपने असृतसरसे 
गजराबाठेकी ओर विहार कर दिया । अस्तसर 
के समस्त जेन श्रावक ओरं श्राविका तथा वहुतसे 
अन्यमततके ऊोग खत्री वैष्णव बाह्ण एक सहघके, 
रगभग भीड़ भाड़ श्री महासतीजी महाराज कौ 
सेवम विहारे समय साथ ये आप नगरके चारी 
पड दरवाजेके वादर तारावके किनारे खा° महेश 
दास जी अरोड़ा की सरायमे ठहर गई । ५५ ` 


५ 


२८४ श्रीपातीजी का जीवन चि | 


सामने जव इतनी भीड देखी तो बाहर निक 
कर कटने रगे फि कोन महासा द जिनकेसाथ इतने 
छोगदहैःजव लछोगेनि श्रीसत्तीजीका नाम वतराया 
तो वे रीघरदीजपनी कोरीमें चखेगए ओर तुरन्तदी 
एक टोकरा सेवोके फक मौर पंच रुपये रोक 
खक आपकी सेवामें उपस्थित हुए ओर वोठे कि 
महाराज मेरी यह ट स्वीकार करं । आपने उत्तर 
दिया, यद्‌ भेट हमारे योग्य नदीं है हां यदि ऊढ 
भट देना चाहते दो तो कुछ अभक्ष पदार्थं मांसादि 
का अथवा क्ट बोरने आदिकका परित्याग करो । 
तव वे समञ्च गए कि यदह लागी साधुर न रोकड्ठगे 
ओर ना दी सवजीको दाथ छगायेगे, एसी भैक 
लेने वाङ साधु तो मिरूते दी रहते द परन्तु एसे 
निलोभी साधु कदी कदी मिक्त हं । 

इसणिये उन्होने कुछ धम विरुद ओर राजविरुदध 
छट बोखने के टी साक्षी देनेके ओर मदपानके 
परित्यागकी भेरदी पारक ! आप समञ्च गए रगे 
1, जेन मुनिओंकी भेर रुपये भूपणव भूमि आदि 
पदार्थोकी नदी होती उनकी यरी भेट हे किरोग 
ऊुमागीसे वच कर सुमार्ममे रग जाएं । दूसरे दिन 
आपने वदां दी व्यास्यांन,दिया ओर वहांसे खाहोर 


आपका अग्रतसर से विहार | २८५ 


की ओर (तफ) विहार कर दिया ओर र्हैर 
छ दिन उपदेशा करके युजराबिठिको विहार कर 
दिया 1 पाठक ! आप जानते हँ कि जेन सुनिओं 
की कैसी कठिन बृत्ति होती दै अधात्‌ शीतकाल 
व भीष्मकारमे नङ्गे पां पेद विचरना सूयं 
उगमेकफे पश्चात्‌ विहार करना ओर अस्त होनेसे 
प्हटे किसी गां मे उहरनाना अरकूभा वापीं 
आदिक सेजट लेकर न पीना अर्थात्‌ अनि आदिक 
के संस्कार हुए विनाकवा जर नदीं पीना एल एल 
आदिक हरी सवजीका न खाना कोई भक्त जन 
उनके खयि भोजन पानी वना करदे, व मोकलेकर 
दे, तो नहीं छेना जो गृहस्थिजनि अपने कर॑वके 
लि बनायादो उसमे थोड़ा रधर रफिरकर विधि 
पूथैक याचना करकेठेना इत्यादि इसघ्ि यात्रां 
उनेकं प्रकारके परीपह (कष्ट) सहने पडते हे इसी 
कारण खाद्लैर ओर यजरांबारेके वीव गाञोमें 
आहार पानी सयम वृत्तिके असार थोडा मखा 
ओर मेजिखभी भारी की गई इस किए आपको 
मागैमे ज्र दो गया वहां ओधि कषां ्रलुत उष्ण 
जलके स्थानें छाछ मिरुती रदी उसीका सेवन करने 
से किरम पीड़ा पेये दरद दोन छग परन्तु जापन 


२८६ श्रीपार्मतीजी का जीवन चसि। 


इन कष्टोके होते हए भी अपनी यत्रा को वेदन 
किया । जव गुजरांवाा तीन चार कोस रहगया 
तो गुजराबलेके एक सो फे ठगभग माई ओर 
वाई आप की अभ्यथना(लेने) को उपस्थित हए, 
आपके कृष्टको देखकर सव व्याकर दोगए सबने 
यही उचित समन्ना किं आप का गुजरवटिमें 
पहुच जानारी उचिते उन्दों ने प्राथैना की, कि 
आपको विहार से क्ट तो अवश्य होगा परन्तु 
उचित यदी है किं आप शीघ्रही नगर मे पधार 
क्योकि वदां उपाय हो सकता हे आपने उन की 
विनती को खीकार कर के गाओंसे विहार कर 
दिया ओर साथकाठ युजरांवले पुव गई र 
कुछ आहारभी किया परन्तु राति को ञावस्यक 
प्रतिकमेणा के पश्चात्‌ जिगर शू (गम दैजा) दो 
गया । रात्रिका समयथा इसल्यि चिकित्ान दो 
सकी क्योकि जनी साधु्ओका यद धरमैदे कि रात्रि 
कोन साना न पीना। जव लोग प्रातःकाछ 
दरौनार्थं व व्याख्यान सुननेके अथे आए तो उन्दे 
पता खगा कि रात्रिम वहत खेद रदा तब उन्होने 
त्कार नगरं कईं एक योग्य चिकित्सक घंखाए 
जिन्होंने सेवन (खक) के सिय कटा, साघु की 


आपका अश्रतसर से विहार । २८७ 


वृति के अनुसार ओषधि ली गर परन्तु दस्त 
लाव, न आए प्र्युत क्ट ओर भी धद गया 
तय श्रवक्‌ भाई घवराए आर वरंतदी स्यारकोर 
के श्रावकोको (टेम) तार दी । तारके पहुचे 
ही एक सौ के छगभग श्रावक अच्छे अच्छेयोग्य 
वै्योको साथ ठेकर स्यालकोरसे य॒जरांवाले पहुचे 
आर जिस जस नगरमे जापकी व्याधि (विमारी) 
का समाचार पहुचा वहां वहां से भी खेग य॒जरां 
वाठे आ पचे, यद्यं तक कि रावरु पिण्डी तथा 
कुछ नगरोके छोग तो अपने साथ दुराठे ओर 
किम्ख्वाव तकभी ठेजए ओर अमृतसररसे चैदन 
मेगवानेको कदा गया ओर उस समय स्याख्कोट 
की पचास साठ स्ियोने यदह नियमकर लिया था 
कि, जव तक हमको यद ञ्ुभ समाचार न मिलेगा 
कि श्री महासती पार्वतीजी महाराज नीरोग रो 
गईहै उससमय तक दम दृध ददी धी निमक मी 
आदि न खापुगी अर्थात्‌ आंवङ त्रत करगी । 
वे्योकी सम्मा्तिके अपार ओर सध दृत्तिके 
अनुकर चिकित्सा होता रदा । अन्तम दया धमं 
क प्रतापततेओर आपके पुण्योदयसे शने २ सास्थ्य 
(आराम > बद्ने खगा तव ठोगोने दीनेमि दानं 


२८द श्रीपा्यतीजी का जीवन चरर ! 


ओर भाद्योमें मान सततकारादि करके बहुत आनन्द 
मनाया क्योकि वहुतसे नगरोके रोग आपके ददनों 
को आए हए ये इसख्यि नगरमे आपके पधारनेका 
समाचारसवं साधारणम फेगयाथा तो बहुतस्न अन्य 
मती भी आपके दरीनोको अने रगे । जव श्री 
सतीजी खख हुई तो त्ताठ दी आपने व्याख्यान 
देना आरम्भ कर दिया यद्यपि दुवैरता बहुत थी 
परन्तु आपने उसकी ओर ध्यान न दिया । थोडे 
दिनके व्याख्यान से धषैका, इतना प्रचार हमा 
फि, उस मकानमे श्रोता जनके वेग्नेके िए 
प्या स्थान न मिला तव छोगोँने का फ 
व्याख्यान किसी बंडे मकानमें होना चादिए जिस 
पर राय मूरसिंह बव खला शकरदासजी क्षत्रिय 
मधोकने विनती 'की कि, हमारा मकान बहुत वडा 
दे महाराज जी का व्यारूयान वदं होना चाहिए 


गजरबिलेमे व्यार्यान दय।के षिषयपर्‌। 

श्री.महासती पावती जी महाराजने राय 
मूकसिंह च दकरदास क्षधिय मधोक की विनती 
प्र उनके मकान पर व्याख्यान देना स्वीकार किया 
ओर दो दिन वदां दी व्यास्यान किया श्रोता 


शुजरंबाले मे व्यार्यानं देयाक विषय पर । २८६ 


जनों की सेख्या दस प्रहसौ की थी आपने श्री 
उत्तराभ्ययन सूत्रके अटरद्वे अध्यायका व्याख्यान 
सनाया जिस्म एेसा वर्णन किया । 
केपिलपुर नगरी का राजा संयति नाम जो 
चौबीस तीर्थकर महाराजम छ समय पटले हसी 
आ्यावर्तमे था जिसको धन यौवनके मदके प्रभाव 
ओर सतगुरु की संगतिं के अभाव से आखेट 
(सिकार) करने का खमाव था एक दिन वह 
राजा फ अपने सवारो को साथ लेकर वनम 
आखेट करने गया जही राजा को एक सग देख 
पडा ओर उसकी ओर रक्षय करके धटुष ज्यापर 
बाण गाया धनुपका विद्धा, चदृायाततो सृगदेखते 
ही घबरा गया क्योकि ससारमं मदमे वद्‌कर 
ओर कोई भय नदी है मृग का हदयकमल मुसा 
गया ओर नेत्र पथरा गये क्योकि हदयकमल ओर 
नेत्रोका परस्पर संवंधरै अथाप हृदयम आनन्द हो 
तो नेवों मेँ भी आनन्द छा जाता ओर दयम 
दुःखदो तोनेत्र भी युका जातें । इसरिए एस 
सृगका हदय कमर युर्षातिदी उसके नेतर भी सख 
गए मृग की राक्ति क्षणमात्र मे जाती रदी आरं 
भग सोचता कि कदां मेरी भगी कहां मेरे वे 


1 
२९६ शरीपा्वतीजी का जीवने चि । 


हाय हाय दुष्ट काटने युञ्चे कहां आ घेरा सृग इस 
विचारमे दीथा किं पह वाण जिसे वह .मयभीत 
हो रदाथा आनकी आनम उस की देहम विजरी 
के समान खुभ गया ओर जो पीडा उस 'निदोँष 
मूक अन्तुको हृदं उसको सिषा उ्तके अथवा ज्ञानी 
महाराज के ओर कोन जान सकता था । परन्तु 
प्राणिओंको प्राण रसे प्रिय रोते कि इस पिकिट 
दशाम भी उसने अपने प्राणोके घचाने का प्रयत 
न छोड़ा अर्थात्‌ तड्पताहूञा व्यं ते भागा.समीप 
दी एकं दाखोंका मण्डप उसको. मिट जिसमें बह 
प्राण बचाने की इच्छा से घुस गया परन्तु वचा 
कैसे सम्भव था जवकिंवाणका विप शरीरमें 
रुधिरके साथ मि चुकाथा । बाणकी उत्तर पीडा 
कोन सहन करता हभ धावक ठण्डे होते दी 
\प्राणान्त हो गया । इते मे राजा सयति भी घोडे 
से उत्तर कर अपने आखेट .(सिकार) को देता 
हज उस द्राक्षा मंडप में परेश हुआ ।, युक कर 
क्या देखता है कि मृग तो मरा पडा दै ओर एक 
जेन मुनि. समाधि ख्गाए वैडे है राजा ने विचारा 


कि यह मृग तो इसी मुनिका पाट्तु जान पताह 
> = 13 ~+ ~^ ~थ 


राजक निमेयतापर साधुका उपदेश । २९१ 


किया राजा बहत भयभीत हुआ ओर अपने इस 
अपराध्‌ की क्षमा मांगने को इर आगे वदा ओर 
उसी मुनि के चरणों मेँ नमस्कार करके बिनती करने 
ङ्गा कि मेरा अपराध क्षमाकरं सङचप्रतीत (माटम) 
नथा कि यह मृग ञप्काहे। 
` साधु महाराज ध्यानारुूढ थे इस ठछिए इछ 
उत्तर न दिया तव साधुके मोन रहनेसे राजा ओर 
भी भयभीत हुजा आर धवराया कि साधुमहाराज 
सुञ्ञपर अवश्य पित दै कीं ेसा नदो कियुत्े 
अभी शाप देकर भस्म कर दे। 
राजाको निर्भयतापर साधका उपदेश । 
तव राजा उक्त विचारसे व्याङ्कर होकर कापने 
लगा जर उसका हदयकमर सत्यु के भय से स॒न्ञा 
गया ओर नेत्रद्यष्क दोगये ओर मन्मेसोचने र्गा 
ङि अव मेरे प्राण कैसे वेगे हाय ! कदां हे मेरी 
प्ाणप्यारी रानियां, कहा ह मरे हदयके टक प्यारे 
पुत्र ओर कहां हे मेरा राजपार ओर मोग क्लास 
की सामग्रिये हाय हाय मेरेभाण इस वनमेदी चले॥ 
` तदानन्तरानि वह महाद़भाव ग्दभाटी नामक 
्राधु अपने ध्यानको पूरा करके बोे दे राजय ! 


२९२. श्रीपार्पतीजी का ओवन चसत्रि। 


मुञ्चसे मत भयकर भे तो साधु ह साधु कभी किसी 
को दुःख का कारण नदी. होते. यह सुनते दी 
राजाके दयसे सब भयद्र होगया ` ओर चित्तम 
धीयं आगह तव साघु महाराजनेःकहा फ. हे राजन्‌ 
जिस समय तू मेरे सन्युख आया.था र शापके 
कारण मृत्यु भयसे उरता था उसः समय तेरे 
मनकी'द्सा कैषीथी मोर अव जो मेने तुञ्चे अभय 
दाने दिया दै अव 'तेरी दा कैसी राजाह 
सामिन्‌ ! उस पटी दाका दुःख ओर वतैमान- 
द्ञाका सुख अलमानसेः वाहरहैओर नाहीं इसके 
वर्णन करने की मेरे पास कोड युक्तिदै । 
साधु-~ग्या तुञ्चे पटी दरा अच्छी प्रतीत 

हृद व पिख्ी । 

` राजा-दाय दाय पटी दसा तो बड़ी इरी 
दुःखदाद्थी पिटी महाघखदायकं वचनअगोचरदे। 

, साधु-हे राजन्‌ ! इसीप्रकार बनके पशु 
पक्षि ओर भाणिमात्रको जव मल्यु दष्ट सन्मुख 
आती तव सवकी. दशा रीक.उसीः प्रकारकी दो 
जातीरै जसी तेरी पटी दशाथी. अर्थात्‌ वह उन 
सको एसी दी घुरी रगतीरै जेसी त॒ञ्चको ख्मी 
था, अपितु जसेमेरे अभय दानदेनेसे तेरी पिण्री 


राजाको निभेयतापर साधुका उपदेशा । २९३ 


ददाह हैतेसेत्‌ भी इन सब, प्राणिमार्रोको 
अभय दानदेकर अपनी सी इत पिशुटीदशा मेँ 
पहंचादें । तब राजाने भी अपनी मातिकी व॒रासे 
दोनों दशार्ओंकी. ठखनाकी ओर उस युनिके 
साम्ने दी कानको हाथ खगाकर कहा कि मे आजः 
से पीडे कदापि किसी प्राणिको अपनी पहरीसी 
ददाम न डादगा इटादि । 

इस कथनको सुनाकर आपने श्रोता जनके" 
हृदयो पर दयाभावका सचा चित्र (फोटो ) सेच ' 
दिया, ओर महासती पार्वतीजी महाराजने अपने. 
पविचर उपदेरा का प्रभाव डारते हुए यह भी कदा 
कि, जिसका बदला आपसे न दिया जाय उसको ' 
छेना भी न चाये अर्थात्‌ यदि तुम अपने प्राण 
देना नही वाहते तो दृसरेके प्राण भी न'लो जेसे 
कोई मनुष्य जव किसीसे भाजी ( व्यौहार › सेनः 
लगता तो वह सोच समञ्कर ठेता दे किं इसका 
वदला मे देगा व नदीं क्योकि जितना लेेगे 
उतना; देना भी पड्गा इसी प्रकारजो ओरोके 
प्राण कते उनको भी सोचना चाहिये कि य॒मे 
अपने. प्राणभी देने पड़े, जेसा किसी कामिने 
काहे ! ; 


२९४ श्रीपार्वतीजी का जीवन चस ।, 


जो.सिरकाटे ओर का अपना रहै कटा । 

साँरी दरगाह बदल कीं न जा ॥ 

वरं एक यार द्रे प्राण हरनेकरेदोपसे एक 
ही बार अपने प्राणदेने पर दुखकारा न दोगा 
अर्थात्‌ कई जर्न्मो तक वारस्बार मरना पडेगा 
ज्ञेमे व्याज पड व्याज वधजातारै इयर्थः 

इस्‌ पटे दिनके उपदेशको सुनकर खोगोके हृदयों 

पर अस्या परमधमेका बडा ही प्रभव पड़ा आर 
कटै मतान्तरी लोगोने आखेट ( सिकार ) करना 
मांस खाना आदि छोड द्विया ओर खासा शकरः 
दासजी ओर क छोगोने विनाछने जल तकका 
परहेज कर छया ओर कहने रुगे किं श्रीमती 
पावेती देवीजी महाराजने हमलोगोको प्रापियोधः 
कर्‌ दिया अर्थात्‌ सूतों को जगा दिया, दूसरे 
दिनके व्याख्यान में -आपने संसारकी अनित्यता 
दिखरतेहुए निमोँदी राजाका कथनसुनाकर वैराग्य 
की मूति सम्मुख खड़ी करदी, सभासद गद्गद्‌ होकर 
वैरागके अश्चुभर ख्ये ओरस्तरीसमाजपर तो 
मंहासतीजी महाराजके उपदेशसे खजा दया पतिव्रता 
आदि धर्मका वडा ही प्रमाव पड़ा ओर जेन. मत 
के स्नान वेराम्य दयादि धर्म कीम्ररंसा करते 


सं० १९४७ करा चातुमौस्य स्यालकोट मँ । २९५ 


हए सभा विसजन हई । 

आप पूवोक्त पेदके कारण निर्भर तो होदी रदी 
थी परन्तु छोर्गोकी विनती पर आपदो दो अद्ाई 
अदाईं घण्टे तक एक ही चोकडी जमा कर व्या 
ख्यान देती रही इसलिये आपको अजीर्णं हेगया 
जो कहं वर्पो तक रदा जिस करफे आपको पुस्त- 
कोके निखने पटने भर बनानेमं बड़ी अत्रायपडी ॥ 


सर १९४५ वि का चातुर्मास्य 
स्यालकोर द्रसरीवार्‌ । 

श्री महासती परवैतीजी मदाराजने गुजरा 
वारेसे स्याङकोट फो विहार कर दिया जव स्याल- 
कोटसे ३-४ कंस उरे प्राओंथा वहां पधार तो 
स्याखक्रोटके तीन चार सौ भाई ओर बाई इनकी 
अभ्यधेनाको उस प्राओमं उपस्थित हृँ ओर बहुतसे 
भाई ओर वाहं रास्तेमे मिरुतेरहे नगर पहुंचने तक 
अनुमान १००० वाई भाई होगे क्यों नदो इसनगरमें 
लाहौर अमृतसरकी अपेक्षा जेन भाईयोकी संख्या 
अधिक है ओर मदासतीजीका पधारना इसलिये 
रौनक अधिक दोनी स्वाभाविक थी । अतः धर 
धरम मगलशब्द हो रहे थे फे धन्य है यह्‌ « 





२९६ -शरीपा्तीजी का जीवन चरति । 
कि जिसमे चौथे आरेकी साक्षात्‌ वेनगी श्री महां 
सती पार्वतीजी महाराज हमरे कषत्रम पधारी दै। 
ओर वराके श्रावक श्राविकाओनि आपके चरणों 
मे प्राथेना की, कि यदि आप हमारे कषेत्रम इस 
चतु्मासिकी छपा करं तो धर्मका वडा दही प्रचार 
रोगा ओर जो हानिकारक रीतिं प्रचरित दै । 
वेभी कदाचित्‌ दरदो जागी) आपने कहा कि चतु- 
मासेकी आज्ञा तो श्री पूज मोतीरामजी महाराजके 
अधीन हे । यह्‌ सुनतेरी रखा रूपादाह, खटा 
पारराह,खाख जटुटशर, खरा षिसाखी शार, 
खटा मिरुखी शाह्‌ व खारा जमीतशाह ब कर्म 
चन्द आदिक तीस चार्खीस भावक मारेर कोटा 
चले गए ओर श्री श्री ००८ पूज -मोतीरामजी 
महाराजसे विनती करके आपके चतुमांसेकी आत्ना 
ठे आए) 

सुतरां स° १९४५७ का .चतुर्मासा आपका 
स्यारुकोटमर हुआ इस चतुमािमे सख सवाराख 
सामायेक सम्बर ओर पांचसो के ख्गभग दया 
ओर सात सौ के अनुमान पोसा ओर तसि बत्तीस 
अर्या हुई ओर एक बाई ने १५ दिना एक 
त्रत किया ओर चार्‌ चार पांच पांच दिनके त्त बहुत 


सं° १९४७ बि° का चातुमास्य स्यालकोट दूसरीवार । २९७ 
हृए । ओर स्यालकोर मेँ वाख्कों के विषादं फे 
अत्तिरिक्त कन्याओं के विवाह मेँ भी ओसवाङ 

(भवड्एविरादरीमें नगर ज्योनारकीजातीथी आपके 
उपदेशसे कन्याओके विवाह पर ज्योनारं वद्‌ हो 
गह ओर रापिके समय वरासूई (वरी) चदनेकी 
जो रीति थी जिसमें बहुत मूव्य वसेकि अतिरिक्त 
सोने चांदी फे भूषण चार पांच थाम दिखावेके 
लिए नंगे रख कर नाच ओर वाजोके साथ मशलेों 
की रौशनीसे वाजारोमेसे पेटीसकी रक्षाके साथ 
जाते हुए कन्या वाके मकान पर राग्रिफे १२ बने 
तक पहुचतेथे जिसमे चोर उचकोौ का भय ओर 
मशालोे वस्त्रो ओर इकानोके छप्पयेको आग टग 
जानेका अन्देसा भी रहता था यह भी आपके उपदेशा 
से वैद होगहै,ओर धनी व निर्धनका पदां भी वना 
रहा इसके अतिरेक्त ओर भी कई एक करीतिआं 
बन्द होगरई जिनसे व्यर्थं रुपया छटता था अर्थात्‌ 
अपनी सामभ्यसे अधिक पुत्रके बरिवाहमें वराती 
(जनेती) रथ गाड़ी वह छेजाने जिससे पुत्र बारे 
ओर पुत्री वारे दोनोका द्रव्य अधिकमव्यय दौजाना 
फिर कर्ज चुकाने की चिन्तामे प्रणाम पिर नर 
ताते सामायिक नियमादिक धर्मम हानी पटुचनी 


२९८ शरीषार्वतीजी का जयन चखि । 


ओर वृदेके मरणेपर नगर जीमणहारका करंनापिरादरी 
मे गिदौडा व खड्इ्ओंका बौना इत्यादि जिनसे 
सोग वस्तुतः दुःखी थे वर्‌ सव कुरीतिञआं आपके 
उपदेश से द्रहोगइ जिससे पिरादरीको उभयलोकका 
रामहूजा जर जो यात्री आपके ददनों को द्र 
दूरसे आतेथे उनका आदर सत्कार भी स्यारकोर 
बालों ने जी खोकर फिया । 
चतुमीसा समाप होने पर आप फिर गुजरा 

वारा में पधारी वहां रावर पिण्डकं तीस चाटीस 
श्रावक 'चतुर्मासे की विनती को आए ओर वासे 
माठर कोटला मे जार श्री श्री १००८ पूज मोती 
"रामजी मदाराजसे विनती करके आपके चतुमात्त 
की आङ्ग सभा इख सिए आपका ० १९५८ का 
+चतुमौसा रावरूपिण्डी का स्वीकार हृ 


----<= ~~~ ~ 


सै १९४८ वि° का चातुर्मा 
रावरपिण्डी नगर में । 
` 'श्रीमहासती पा्वैतीजी महाराजका सं० १९४८ 
विन्का चतुमौसा रावलपिण्डी नगरमे हुञा। स्याल- 
कोरी भांति यंहनगर भीजेनियों की सधिकाधिक 
संस्यासे सुरोभित दै रोगोको आपके चतुमीसाफी 


` ज द न 


सं०१९४८बर०का चातुमीस्य रावरपिंडी नगरमे २९९ 


खीकृति पर अति प्रसन्नता हुई । जव आप्र राव 
पिण्डीकी ओर विहार किया आर ग्रामानुमाम होकर 
जरम पधारीं तो वे छोग बड़े उसमाहसेदो तीनसौ 
की सस्या जदृलमके पड़व पर दी आप्त 
हुए इनमेसे कई श्रावक ओर श्राविका तो प॑वप्यादा 
ही रावरूपिण्डी तक साथ गए जिस दिन आप 
रावलपिण्डी पहुची उस दिन नगर भरे मानों एक 
मेखा था छोग जेनियो की भक्ति देखकर आशयं 
क्रते थे जव आपके व्यास्यान हने रगे तो जेन 
विरादरीके अतिरिक्त अजन छोग बहूतायतसे आप 
की प्रदोसा सुन २कर आने छे ओर धर्मकी बड़ी 
उन्नति है, जिन रोगों को कोह रकाय थीं उन्‌ 
रोकोने सीतिपूर्थक चर्चा करके अयनी दैकायों की 
निवृत्ति की आर प्रसन्नतापूषैक आप की प्रसा 
करने खो । 
एक दिन रायवदादुर सदीर सोभासिहजी मी 
आपकी सेवामे व्याख्यान सुनने को पधरे ओर 
अपने साथ वतासोके.षड़े वड़े दो टोकरे भी लाए 
उन्दोने आपका उपदेश घडे ध्यानसे-खना ओरग्याः 
स्यानके समाप्त होने पर आपकीसेवमि र्ना की 
कि पदे आप इससे ड चद़ावा रेषे ओः 


१०० ` ` श्रीपा्ैतीजी का जीवत चरतरि। 


को छोगोमिं बांट देनेकी आज्ञा देवे । श्रीमहासतीजी 
महाराजने का कि भाई सारव हमरोकतो गृहस्थियों 
के धरे निरदोपि पदार्थ स्वयं याचना करके छते 
परन्तु जो वस्तु हमारे लिए रुपय। खर्च कर खरीदी 
जवे अथवा हमारे छिए यनाई जावे व मकानपर 
लाई जवि हम उसे अगीकार नदीं करते दै किन्तु 
टमारी जन साधुओं कौ वत्ति दी पेषी दै । 
` यद्‌ वचन सुनकर उक्त सदार साब जेन युनियों 
को निर्छोभिता पर वड प्रपन्न हुए ओर वह प्रसाद 
उपस्थित सजनोमें वांट दिया । 
ओर कष रीतिआं जो वहां की जैन विरादरी 
मं प्रचछित थीं वह आपके पवित्र उपदेशक प्रभाव 
से द्र होगई । ओर जो ` रोक दूर दूरसे.आपके 
ददीनाथं अतिये उनका आदर स्कार रावरपिण्डी 
वारे श्रावक भटी भांति करतेये अर्थात्‌ जव उनको 
सूचना .मिखती कि, अमुक नगरसे अमुक गाओपि 
रोगे आति है तो वे अलन्त प्रसन्न होकर उनेकी 
अभ्यथनोको ( ठेनेकी > रेखवे स्टेशनपर जाति भौर 
अंगेरेली बाजक साथ उनको नगरम खाते उनके 
रने का उचित प्रचन्ध करते ओर याध्रियोंको सान 
पानके ङिप एसे बक्ा भोजन अपने -घरसे बनवा 


। 


जे सहिश का प्रन पक्ति फे विषय प्र ३०१ 


कर देते कि जसे व्याह शादिओं के अवसर प्र 
प्रि जाति है । 


~~ --------*<=-+~+~------~ 


जज साहव का प्रश्च युक्तिक विषयपर्‌ । 
रावरुपिण्डिमे जेन सभा भी प्रतिष्ठित दै जिस्म 
दो दिनके छिएजेनविराद सीने अपना स्वं साधारण 
उत्सव किया ओर भी महासती पषैतीजी महाराज 
के चरणोमे भी प्रार्थना की, कि आप हमारे उदवमे 
पधार ओर श्रोता जनोको अपनी पवित्र वाणीस 
पका सम पहं किन्तु इसमे कारण यदे धा 
कि एकतो उस्र प्रक मतके भेम्वरोको सम्मिलित 
दोनेका समय दिया गया था ओर दूर श्री महा 
सतीजी महाराजके पथारने कौ सूचना सवको थी 
इसास्यि बहुत मतेकि खोग इस उत्सवमे सम्भारुत 
हुए । जिसपर राय नाराण दास माहव जन *। 
पधरे ये, आपने व्याख्यानमें मदपान अर मक्ष 
भक्षण का निषेध किया आर अर्िसा ओर सत्यका 
परम धर्मं बतलाया सभासदोने आपके उपदेशक 
दडे ध्यानसे सुना ओर पश्रात्‌ जज सावन सुक्तिफे 
विपये भ्र मी किया जो नीचे छिला जाता दै। 
प्र्र-जज साद्व अपि सक्ति किस प्रकार मानते 


३०२ शरीपा्चतीजी का जौदन चस । 


उत्तर श्री महासती पावती जी महाराज- 
जीव (चेतन पदार्थं › कर्म (जड पदार्थं ) अथात्‌ 
जीवके सवित किए हृषु कर्मं जो सृक्षष शरीर 
अर्थात्‌ तेजस कारमान ररम रहते ह जिसको 

अन्तःकरण भी कहते ह सो साधनाओद्धाश इस कमं 
वधसे अवेध होकर परमा पदको प्राप्त कर सवं 
्ञतारूप सानन्द सदेव रदनेको मुक्ति मानते दै। 


जजसादव-हमारे कण्वेदादि -भाष्य भूमिका 
आदिक पुस्तकोमें तो य॒क्तिका स्वरुप एेसे-खिखा 
हे कि चार अवै वीस कोटि वर्षप्रमाण एक कस 
होता है बह ईरा दिन होता है अर्थात्‌ इतने 
कार तक सृष्टिकी स्थिति होती दे जिसमे सथ जीव 
शुभा्यम कर्मं करते हं फिर इतने दी वर्षं प्रमाण 
पिकरस अथोत्‌ इ्वरकी राधे होती हे जिसमें ईशर 
-सृिका सहार करङेता हे परमाणु आदि ऊुछभी नदीं 
रहते त्तव सव जीषोंकी मुक्ति हो जाती हे अर्थात्‌ 
सब जीव सोए रहते ह फिर विकस्पके समाप 
होने पर कर्प कार आरम्भ हो जाताहेउस समूय 
ईश्वर फिर सृष्टि सचता रै तव सव जीव मुक्तिसै 
मृिपर भेज द्विए जाते हेतत्र वे श्म अ्युम कमं 


भीमहास्ती पार्वतीजी महाराज] ३०३ 


फिर करने ठगजाते हें यह प्रवाह रूप अनादि इसी 
प्रकार चलता ओर इसी प्रकार चराजायगा। 
श्री महासती पार्वती जी महाराज-- 
भला यह सुक्ति हुईं फे मजद्रोकी रातत हृदं जिस 
प्रकार मजदृर्‌ दिन भर मज्ञद्री करते रहे ओर 
रात्तको ठोकरी ओर फवडा सिरदहाने रखे 
क्र सो रहे ओर प्राततःकार उट कर रिरि वही 
दरा । परन्तु एक्‌ ओर भी अधेर छी वतत हे कि 
करप्के समाप हो जाने पर जव सव जीवोंकी 
मुक्ति हो जाती है तो आपके कृथनादुसार जो 
पापी हिसक दु कमाई आदिक हं उनको भी सक्ति 
मिरु जाती हे ओर जो युक्तिके व्यि सांसारिक 
सुखो को अर्थात्‌ गृरस्थाश्रमको छोड़ कर ब्रह्मच 
स्यादि आश्र्मोका साधन कसते हृए आयुकरो पूणे 
करते हे बही शुक्ति उनको मिरी हे तो वतलाहये 
कि जो धमौत्मा पुरुप सेष्या गायत्री जादिका जाप 
जपते है ओर वेदाय यत्न हवन आद अथवा 
ओर कई दया सत्यादि श्ुभकमोमे आयु व्यतीत 
करते दै, ओर जो पापी दिसक आदिक दिसा रट 
चोरी व्यभिचार आदि कमो जयुव्यतीत करते 
ह, वे भी कस्य समाप्त होने पर सुक्तिको पाठ कर 


३०४ ्रीपार्वतीजी का जीवन चरित । 
ठेते है तो अव आप दी विचारे किं धर्मां 
ओर पापि्येमं क्या मदर अथौत्‌ धमीसां 
के धर्मकाफठ भी मुक्ति ओर पापं के 
पापका फल भी युक्ति तो फिर पुण्य ओर पापम 
क्या मेद रहा प्रत्युत पापी बड़े छाभमे रहे क्योंकि 
मनमाने काम @ेसो असरत) मी कर स्यि अर्थात्‌ 
मांस खाना मदपीना व्यभिचार करना ओर रिसा 
मिभ्यादि अनेक अल्याचार फरखेने किर करके 
अन्तमे षट पट मुक्तिक परमानन्द जा सम्मिटित 
होना अथात्‌ कर्पके समाप्त रोने पर दोनों सुक्तिमे 
भेज दिये गये ओर्‌ बिकसयफे समाप्त होने पर दोनों 
ही मुक्तिसे निकार दिये गये, क्या इसी करतूर पर 
दैशवरको न्यायकारी मानागया हे, वस रेसी मुक्ते 
को ओर एसे न्यायचले हरफो तो वदी रोग 
मानेंगे जो शाश्चोके तल्ञानसे अनभिन्न होगे । 
जलसादव-दां जी आर्यसमाजेयों मेँ .तो एसा 
दी मानते हे हयं इतना तो अन्तर है कि जसे 
१२घण्टेका एकं दिन आरे श्र्घण्टे की एक रात्रि 
होती है सो धर्मातराओको तो घण्य दो घण्टे पले 
सक्ति मिर जाती रै ओर शेप सव जीवों को १२ 
घण्टेदी की ञुक्ति मिलती ₹े। 


नौट एक्ति के विषय से | ३० 


श्री महासती जी महाराज-हा ! ह 
सक्ति ्या हुईं यट तो बड़ा दी अन्याय हआ क्योकि 
एसा माननेसे तो पूर्वोक्त धमौलमाओं का धर्मी 
निरर्थक हुमा सौर पापियों का पाप भी निष्फल 
गया क्योकि जिन्होने अश्चुम कमं पाप) किये उन 
को भी १२ घण्टेकी मुक्ति मिटेगी ओर धमौसाभं 
कोभीष्स्यष्टेकीक्या हुभाजो तेरह चोदरं 
 घण्टेकी मिरु गईं । क्सीने कहाभीदेकि-- 
“खञ्जर ते किसने टक दम लियातो फिर क्या 

अथौत्‌ शुक्ति वटं होती हे जो फिर जन्म मरण 
कैदुःखका खटका न रहे धधसे अरवंषं होजायु) 
(किर वधमे न पड़यदि फेर वेधे पडतो क्ति केसी । 

(नोर) युक्ति के विपथ मे। 

नोर--श्रीमदासती पा्थतीजी महाराजने यह 
भी कदा हे कि, इस पूर्वोक्त कथनके अयुसार यह 
भी सिद होता है किं, इस समाजमे सक्तिमानी दी 
नही क्योकि,युक्तिते पे कोय आएतो पुनराचतिः 
(आवागमन) ही रदी जेसे ओर योनियामेस। जन 
मे तो अपुनरावृत्तिः अत्‌ आवागमन से रदित 
होजाने को मुक्ति माना है जिसका कारण यह हे 


,६०६ शरीपा{तीजी का जीवन चरित्र । 


कि, स्थूर शरीर तो बारम्बार कर्मामुसार वनता हे 
ओर ट्रता है (विनाश) होता हे परन्तु सुक्ष्म 
दारीर (अन्तःकरण) निसको जेन तेजस 
कारमाण शरीर कहते दे, जिसको मतान्तरी सेक 
कमक रारीर भी कते ह । जिसका श्ण लक्षण विरेप 
करके राग देष इच्छा सृन्नादि है अथात्‌ इच्छा का 
(वाह का) दोना है जो कर्मा का वीज रूपै व 
परवाह रूपसे साथ दी रहता रै जिसके कारण पुन 
पुनः जन्म मरण होता है जेसे भूख का कारण 
जठरामि है यदि जठरा व॒व्र जाय तो भूखनदीं 
लगती एसे दी जिसके राग देष इच्छा सक्ञादि दोप 
ञान वेराग्यादि के बरसे नष्ट दोजाएं तो पूर्वोक्त 
अन्तःकरण भी नष्ट दोजात्ता दे । तव फिर जन्म नदी 
रोता जव जन्म नहीं तो मरण कां इस प्रकार जन्म 
मरण (आवागमन) से रित दोजाता दे अर्थात्‌ स्थूढ 
शरीर (देह) के त्याग के साथी सूक्ष्म शरीर 
(देर › अन्तःकरण फा भी स्याम होजाता हे तव 
विदेह आमा जुक्तासा) होजाता दै ज्थौत्‌ सर्त 
सदेथके छ्यि सवानन्दमें रम रहता हे। यथा शछोक- 
"छोकः-दग्ध वीजं यथा युक्तं प्रादुर्भवति नारः । 
कमे वीजं तथा दग्धं नारोैपि भवाडरः ॥ 


जज्ञ साह का श्रध वेद के बिवयमं। २०७ 
अथंः-जेसे जला हज वीज अङ्कर पैदा नदी 


करतार तेसे दी जिसका अन्तःकरण चादरूप बास 
नाओ का समूह कम वीज नष्ट दोजातारै वह भवङ्र 


आरोपण नदीं करता अथात्‌ जन्म धारण नहीं कति 
अर्थात कमे वन्धसे अवन्ध दोजातादै(ुक्तदोजातारै) 
इत्यथैः नोट-इसविपयका अधिक खरूप देखना होतो 


श्रीश००्यप्रहासती पर्वेतीजी विरचित (ुक्तिनिणय 
प्रकारा)नामक हे पुस्तक जो सं० १९७२ विमं छपाहै 


वदां से देख सकते द । 

जज साहव आपका यह उत्तर सुनकर प्रपनता- 
पैक छ ठह्रकर आप वेदों को दी सत्य शास्र 
मानते ह अथवा कोर ओर ? 

श्री महासतीजी महाराज-स्या अप 
खोक वेदों के पिवा ओर शा्ो को नहीं मानते । 

जज साहव-नदी । ॥ 

श्री महासतीजी महाराजा ^ 

जज साहव--ेद शखरके बनाए हुए दं दस 
लियि यदी सत्य मानने योग्य द। 

श्री महासंती-सस्मान लोग कते दे कि. 
छुरान शरीफ खुदा का बनाया हृ! दै, य कैसे । 


३०८ श्रीपावतीजी का जीवन चचि । 


जजं सीह्व-उप। 
श्री महासती जी महाराज--इसमे यदतो 
बुद्धिमानोंको सोचना दी पडेगा कि दोनोमें सवाई 
कहां तक दे, पदे तो यह्‌ वतलखाओं किं जिसको 
आप लोक इश्वर कहते है, उसीको मुसस्ान खुदा 
कटते ह घ खुदा कोई ओर दे । 
जज्पराहव--जिसको दैश्वर कहते द उसीको 
खुदा करते है खुदाकी सृ कोई ओर तो नदी दै। 
श्री महासती जी महाराज--अव सोचने 
की यात यहि वेदोका कर्ताभी ईश्वर दे 
ओर कुरान रारीफका कत्तं भी शवर दी 
ठ्य भ्याफि खदा कोई ओरतोदहे दी नदी 
इसलिये जिन कृतिओंका कत्त एकदै तो उन 
कृतिओपरं भद केसे आसकता हे, परन्तु वेद ओर 
कुरानमे तो दिन रातका अन्तर है यद्‌ क्या। 
जजसाहब--( छ सोचते रहे ) 
श्री महासती जी महाराज--सोचते क्या 
हो, त्रयाततो ईर ओर्‌ खुदा न्यारे २दो मानने 
पड्गे ओर क्या वेद ओर रान इन दोनोंको एक 
मानना पड़ेगा क्योकि एक दी कत्ताकी ति होने 


जज्ञ साय का प्रश्न वेदों के विपये | २०९ 


केवर भाषा का भेद मानां जायगा जैसा कि पेद 
सैस्छृतमे ओर रान अर्वीमे-ओर क्या रसा 
माना जायगा जेसा जेन शा्रोमें पाया जाता है 
कि दृन्धर निराकार दोनेसे निष्कर्म है इस ठ्एिनि 
तो हरक वनाए हुए बेदहे ओर नां दी खुदाका 
वनाया हुआ कुरान हे, किन्तु वेद ऋपियोने वना 
है मर कुरान पैम्बरका वनाया है स्योकि वेदोमे 
उनके घनाने वारे कपिर्यो के नाम भी आते हें । 
जेसे ८ अमि (२ बाय (३) आदित्य (गिरा 
(५) मधुन्दस (£) अमर्षण ॐ) पराशर इत्यादि 
अर कराने मी सिद्ध दोतादे कि किसी पैगम्बर 
का वनाया हुभा हे क्योकि कुरान का पहला ही 
कतमा यह हे 
“ विसिह्ा अट्‌ रहमान उल रटीम्‌ 
जिसके राढाथं यह हे कि (वे) के अथ साथ 
स्म) के अथे नाम (अष्ट के अथं पवित्र परमेश्वर 
(परमेश्वर कैसा दै) (अर्‌ रहमान उद्‌ रहीम? के 
अर्थं निदोषं पर दया छप? करनं बाला आर्‌ 
दोषीयो (पापीयो) को मी क्षमा करने धरखमने) 


वाया । 
इसे सिदध चे ग्रथा किं्करानके वनने वाड 


२१० शरीपावतीजी का जीवन खि । 


कोह ओर हे स्योफ पट बनाते समय कहता दहै 
कि पापित्र परमेश्वर जिसकी महिमा वणेन कर 
चुका ह उसके नामसे बनाता ह यदि कगे किं 
कुरान खुदाका करा हे खदने खुद वनाया रतो 
इमे सवार पदा होगा किं कव आर क्यो बनाया 
ओर अह्य का अहा कौनथा जिसका नाम देकर 
यनाता दै वगैरा ओर इसके अतिरिक्त यह मीहे 
कि परमेश्वरं आप दी अपनी महिमा नदी गाता ॥ 
अव आप इन तीनों वातोमेसे कौनसी को युक्ति 
युक्त मानोगे । 
जजसाहब- (तनक धीरेसेतीसरी दी ठीक 
जान पडती रै, इसके पश्ात्‌ उसदिन की समा 
विसजित हहे । 
दोनों पाटियोका आपको मध्यस्थ वनाना 
पाठक ? उन दिन आर्यं समाजियोकी दो पायां 

रोने षारी थींजो प्रायः इन नामोमे प्रसिद्ध थी- 

८) घास पादीं 

२ मास पार्द 

दूसरे दिन दोनों पार्टियोके महाराय आपकी 
सेवामें उपस्थित हुए अर उन्टोने आपके चरणेमिं 
यद प्रार्थना की किं हम आपको इस समय दोनों 


दोना पाये का आपकौ मध्यस्थ बनाना । ३११ 


कोके मध्यस्थ करना चाहते ह अथात्‌ आप हमारी 
दोनों पारटियोके सवधम अपनी सम्मति प्रगट केर 
कि प्रधान सम्मति किस पर्दकी हे । 

इस पर श्री मद्ासती पाैतीजी महाराजने 
कटा कि ठीके ? पहटे घास पार्टी बटे बोले-हमारी 
सम्पातेमे मंसि खाना ओर मयपीना अयोग्य है 
अर्थात्‌ मांसा न खाना ओर मका न पीना 
हम आर्या का परम धर्मं है आपकी इस विषयमे 
क्या सम्मति हे । 

टस पर आपने दूसरी पाको कदा किं आप 
भी अपनी सम्पति प्रगट कर, तव मांस पाटी वाटे 
बोले कि हमारी सम्भाति यह दे कि जिद्दाके सखादके 
लिये मांस मदिरा न खाना चाये परन्त॒ देदकी 
रक्चाके चयि अर्थात्‌ रोग आदिक अवस्थामें खने 
का दोपनरही। 

पाठक ! देखिए कच्िगका प्रभाव कि अभी 
यहमत निकला मौर अभी इनमें एूट मी आ वपी 
जिसने सोसायीमें ही मेद डटदिया । 

जव श्री महासती पा्थती जी महाराजने दोनों 
पा्ियोकी सम्मत्तियोको युन स्याततो कटा कि 
आपका यह कथन तो सत्य हे फे मांस न खाना 


१२ श्रीपावेतीजी का-जीवर्मं चरि 1 


जर मद्य न पीनाआय्यं धमं है परन्तु द्री पीं 
का यह्‌ कना कि देह रक्षाके निमित्त खाखेनेमें 
कोई दोप नहीं सो यह्‌ वात विचारणीय दे । क्योकि 
हस नियम से यह्‌ सावस्यक नहीं कि मांस म्यक 
सेवनसे दी देहकी रक्षा हेती है अथौत्‌ मांस ओर 
मयस रोग अवश्य दृर्‌ दो जाते दं नदी नद्यं मांस 
मद्य के सेवन करते हृए भी देदका नाग दय जाता 
हे अथात्‌ मांसाहारी भी अमर नहीं रहते इष्य 
इस विनार्मान देहके लिये अपने आय्य धर्मके विरुद्ध 
मांस मद्यका सेवन करना मानो सत्य धमको छोडना 
हे इस च्यि सत्य सम्मति यदी है कि आर्यं धर्म मांस 
मदक सेवन करनेसे कदापि स्थिर नदीं रह सकता। 

आपके इस निणयको सुन कर वे बहुत दी 
प्रसन्न हुए ओर सभासर्दोमिं से वहुतोके. हृदयम यह्‌ 
चिन्ह दोगयाकि मय मांसके परिस्यागका दी नाम 
आयं धर्मं हे ओर सभा आपकी प्रशसा करती हरं 
विसजित हई । 

महासती श्री पावैती जी महाराजके 
उपदर स उपकर । 

हुत भादयोने अभयदान (जीषरक्षा)के चयि 

क रुपया जमा कर लिया ओर कदं भाहृयोनि 


+ ----- 
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` ोनगयािजनन्न 


शरीपाधतीजी महाराज के उपदे से उपकार। ३१३ 


खजा सतरञ्च गजफा चौपड आदिक का सेलनां 
इ दिया ओर करं भायोने भांग, तमाङर,चडस' 
गाजा, अफीम,चुरट, सिगरट, कोकिन, वीडी, पान 
आदिक सव प्रकारके नरा पैदा करने वाटे पदार्थो 
के सेवेन करनेका याग कर दिया ओर हूत माह 
नं हाड, चाम, का पह्रना ओर रास्की जात चक 
करद.छुरी,आदिकका ग्यापार (वेचमे)का परियाग 
कर दिया । 
ओर करं भादयोने गौ, वैट, पच्छा आदिक 
पञ्युओं का वूचड़ कसाव आदिक मलेच्छोके देना 
छोड दिया ओर कई भादयोने विवाह वरात आदिक 
मे वेश्या भंड आदिकके नाच छेजाने नारक कराने 
का) लयागकर दिया ओर बहुत भादयोने नित प्रति 
सामायिक का करना खीकार करिया । 
किंबहुना इस चतुमासामे रापपिण्डीके श्रावक 
व श्राविकाओमे दान,शीर, तप, मावना का वड़ादी 
लाभरटाया ओर दया पोसाख्ग भगडेद्‌ सहस ओर 
सामायिक अनुमान डद छख श्रावक भाविकाभोमें 
हई ओर आरके थोकडे अरदद) श७ ग्यारह का 
थोकड्[ १वारद काथोकड़ा १ तेरह का १ चौदह का १ 
पंद्रहके थोकडे दो ओर पांच रचार २दिनके बततेवहुत 


३१४ शरीपारतीजी का जीवन चरित्र} 


हए ओर आपके विहारसे पठे आपको पचरंगी 
तपसा की भर दी गहं चतुर्मासा समाप होने पर 
आपने पदां से विहार कर दिया | 
व 

पाठकगण! श्रीमहासती पावैतीजी महाराजके 
जीवनके कथन सम्वत्‌ १९४८ तुकं इसु पुस्तकमें बहुत 
क्षेपे वणन किये जाचुफे हैगाकी ९९७०तकंके वर्षो 
कं कथन (वृत्तान्त) द्वितीय भागे परकारित करूगा, 
जिसमे सलयधरमं उपदेशिका घाट बह्यचारिणी जेना 
चास्यां श्री श्री श्री १००८ महासती श्रीमती पावेती 
जी महाराजके धमं उपकार ओर मनोशञ्क रिती 
पदेश जो आसङ्ञान, वैराग्य, यागे, तथा साधुधर्म, 
गृहस्थ ध्म, तथा बरह्मचर्यं धर्म, क्षमा धमे, विनय 
धर्मं के विष्य मे ओर आर्यं समाज, मूतिपूनक, 
तेरह पन्थी आदिकोसे प्रशरोत्तयं का फथन हितीय 
भागमें वणन करूंगा । जिनके पटन ओर श्रवण करने 
से खी व पुरूष अपने आत्मके खधार का महाकाम 
उठविगे अथवा जिन सजनो को श्रीमहासत्ती पावती 
जी महाराजे दशन ब व्याख्यान श्रवण करनेका 
सौभाग्य प्रा नदीं हआ दोगा वे सजनी इस पुस्तकं 
फे पठन करनेसे श्रीमहासती पार्मतीजी महाराजकी 


कती की प्राना । २१५ 


विहत्ता, न्याय शीता, तथा सयासलय का किवार 
शादि परिचित दोजाेगे ओर उनको गृह पर दी 
धमका छाम प्राप होगा ओर जेन ध्मके मन्तव्य 
(माननेके) योग्य ओर कतव्य करनेके) योग्य नियम 
जो सम्बत्‌९९६८की मर्दुमञुमारीपर सयाठकोमें डिपरी 
कमिश्नर सादहिव वहादुरने खला रूपेराह पठेरादं 
सवाल म्यून्सीपर कमिशरोसेपूका,कि आपकेनियम 
क्या हजओर जनधमेके मतभेदोके विषयमे नो प्रभ पू 
तव उन्होने उत्तर दिया कि आजकर श्री १००८ महा- 
सती शीपार्यतीजी महाराज रावरूपिण्डीरमे विराज- 
मानद उनसे पता ठेकर अज्ञं कर देवेगे, फिर उन्होने 
महापतीजी की सेवम पत्र टिख दिया, जिस के 
प्रसयुत्तर (जवाव) मे श्री महासतीपार्वतीजी महाराज 
ने जेन शाखोके अनुसार जेनधर्मके९०दपस नियम ठिख 
कर ओर नौ परभ्रोका उत्तर भी साधी लिखवादिया, 
जिसको खडा कृपाराम मन्वरी जन सभा अस्तपतर 
ने सम्त्‌ १९४९ विमे वाई राजमतीजी खाख्कोर 
निषासिनी की दीक्षा पर अमृतसर छपवाकर वाटे 
ये, फिर करं वार ठधिजाना.पटिभाला,जारन्पर्‌, 
रवकरपिण्डी,खाहौर आदि खानोमे हिंदी उदु *अगरजी, 
शुरुघ॒खी अक्षरों में प्कारित दो उके हँ । यथा-- 


३१६ जैन धर्म कै १० नियम्‌ । 


जनधमं के १० नियम । 

(%) परमेश्वरके विषयमे--परमेश्वर सिद्ध, बुद्ध, 
मुक्त सनिदानन्द,अयोनि,अमर, अमूर्ति.निष्करु्क, 
निष्प्रयोजन, निष्कर्म, सवज स्वैदर्शी, अनन्तशक्ति 
मान्‌, शिव,अचर,अरुज,अनन्त,अक्षय,परमपवित्र, 
सदा एक रस, आनन्दरूप, परमास पद को अनादि 
मानते हे 

(२ जीवोफे पिपयमें-जीव आलसाओं को 
अनन्त ओर अनादि मानते है । 

(३) रोक (जगत्‌) फे विपयमें-- जड ओर चेतन 
के समूह्‌ जीव योनि रूप छोकको परवाह रूप अनादि 
मानते हे । 

(४) अवतारोके विपयमे--गीतराग जिन देवों 
को जेनधम फे वताने वाङ धमौवतार मानते दै । 

(५) मुक्तिक बिपयमें--चतनका कमकि वन्धे 
अवन्ध होकर परमातमपद को प्राप्त करफे सदेव सवै 
सवौनन्द अवस्थामे रम रहने को यक्ते मानते है । 

(&) साधुधर्मके विषयमे--दया,सलय,अस्तेय,बह्य- 
चर्य, अपरिग्रह, इन पाच महातो के पाटने बालों 
फो साधु मानतेदे। ` 


जेनधर्मं के १० नियम। ३१७ 

(ॐ आवक धर्मेके विपयमे--साघों के सुनने 
वाले गृहस्थ से देव यरु धर्मं पर निश्चय करके युमागं 
पर चरने वारो को श्रावक मानते दे । 

(<) परोपकारके विपयमें-जिनोक्त हादशाद्ग 
सल शाखो के पटन पाटन आदि से धर्म की बृद्धि 
करने को परोपकार मानते हे । 

(९) यात्रा धर्मके विषयमे चतुर्विध संधतीर्थ 
के परस्पर धमं विचार करने को यात्रा मानते दै । 

(०) सिद्धान्तके विपयमे--श्वुतधमं ओर चखि 
धर्म का सिद्धान्त युक्ति का होना मानते हे । 

नोट--इन नियमो का सविस्तर अर्थं देखना 
चाहो तो जेनधर् के नियम नामक छसे पुस्तकके 

रूपमे ८ दरकट › मे देख सकते हो । 
जैनाचाच्य श्री १००८ श्रीपातीजी महाराज के 


जीवन चखि का 
प्रथमं भाग समष्ठम्‌ 





३१६ जैन धम के १० नियम । 


जनधरमं के १० नियम्‌ । 

(९ परेश्वरके विषयमे-- परमेश्वर सिद्ध, बुद्ध, 
मुक्तसचिदानन्द,अयोनि,अमर, अमूर्ति.निष्करङक, 
निष्प्रयोजन, निष्कर्म, सर्त सर्दी, अनन्तशक्तिः 
मान्‌, रिव,जचल.अरुज,अनन्त,अक्षयःपरमपवित्र, 
सदा एक रस, आनन्दरूप, परमाल पद को अनादि 
मानते है । 

(२ जीवोके विपयमे--जीव आतां को 
अनन्त आर अनादि मानते दे। 

(२) छोक (जगत्‌) के विपयमे--जड ओर चेतन 
के समूह जीष योनि रूप छोकरको परवाह रूप अनादि 
मानते हे । 

८४) अवतारोके विपयमे--वीतराग जिन देवों 
को जेनध्मं के बताने बारे धमौवतार मानते हे । 

(८) युक्तिके विषयमें--चेतनका कमेकि वन्धसे 
अवन्ध होकर परमालमपद को प्राप करके सदेव सवेत 
सवौनन्द्‌ अवय्थामें रम रने को युक्ति मानते दै । 

(& साधुधमेके विपयमे--दया,सलय,अस्तेय,मद्यः 

चर्य, अपरिहः इन पाच मदावतों के पालने वालों 
फो साधुमानतेदे। ` ` 


अथ॒द्धि दधि प्रम्‌] 
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२६७ २४ (अतिकर्टिन) (भतिरउत्तम) 


महाराने महाराजने 
पकं परक 

के 
पर्क परक 
भाद्म नात्मा 
गरे रगे 
कि किली किकी 
समा सामा 
भाई माई 
मह मदा 
मष््यादि भक्षणादि 
(1) खनी 


प्युंपन पथ्यूषण 
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पृष्ठ पक्ति शशु शुद्धि पृष्ठ पक्तिः अशुद्धि शुद्धि 
२७७ १० सवतं सवन्‌ |२६५ ७ निलनै चिमे 
२७७ १२ कडा कडा | २६५ 9 अत्राय  बन्तराय 
२७८ ४ हश्यार दोश्चियार| २६६ ८ मासे म॑मे 
२७८ ७ लक्षमन लष्मण | २६६ २० अटादया अटाड्या 
२७६ ६ १७१८ १७२० (२०० १८ नौं ना 
२८७ १६ दोता होती [३०८ १६ ध्वे शरण्य 
२८७ १६ रदा रहौ ।३-७ ८ नामक नामक 
२८७ २० यनि शनैः । ३११ १९४ आदिक आादिकी 
२८८ १ सतक्ारादि । सत्कायादटि दस्यादिं चन से अतिरिक्त 
२८६ ८ (क्िकार) (शिकार) इस पुस्तर में किसी प्रकार 
२८६ १० जृही यदी की चुरी यदि पारक महाशयो 


२६०५ सिका सिवाय | कीद्रष्टिगोचग्होयतो हिनै- 
६० १७ प्रचेश प्रचिष्ट च्टुवन फर मको सूचना देने 
२६१२०तद्‌ानन्तरानि। तदमतर्ही| फीष्टपा क्रमे तो हम उनके 
२६२ ४ धीय येयं श्रामारी होगे भीर दितीयाघ्रृत्ति 

+ २६२ १७ मत्यु ग्च्यु में शुद्ध करने के अधिकारी 
६५२ येद ग्वेद दोगि शुभ भयात्‌ ॥ 





